स्वाधीनता । 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्ताकर-सीरीजका पहला पनंथ । 


स्वाधीनता । 


प्रसिद्ध तत्ववेत्ता जान स्टुअटे मिलके 
अगरेजी ग्रन्थका अनुवाद ॥ 
०6८5७ $.2::5::20-७---७७७ | 


अनुवादक--- 
सरसती-सम्पादक 
एं० महावीरप्रसाद दिवेदी। 





प्रकाश क--- 
हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर कायोरूय, वम्बई। 


नीति नमन न नमन न 


माघ, १९७७ वि० । 
जनवरी, (९२१। 


नज--तत]व.+++>>>« 


ट्वितीयाइत्ति । ] [ मूस्य-दवे-रुपया ॥९७) 
जिल्द सहितका २॥३-७-+-- 
लक 


प्रकाशक--- 
नाधूराम प्रेमी, 
हि न्थ्‌ ( 
न्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय, 
हीराबाग-बम्बई । 


मुद्गरक, 
एम, एन, कुलकर्णी, 
कनांटक प्रेस, 
४३४ ठाकुरद्वार, बम्बरे । 
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पण्डित महाबीगप्रसाद टिल्रेदी- 


हर िकमिक मी लक आए किन कर कम कक 
समपेण । 


मातृभाषाके परमग्रेमी, श्रीनगर, पुनियाके अधिपति, 
साहित्यसरोज, कविकुलचन्द्र, कुमार श्रीकमला- 
नन्‍्दर्सिह बहादुके करकपरलोंमे प्रसिद्ध 
प्रन्धकार जॉन स्टुअटे मिलकी * लिबर्टी - 
नामक पुस्तकका यह हिन्दी अनु- 
वाद सादर समर्पित हुआ । 


अनुवादक । 


४ ल्-++त-++++_+____ हि 





अभिनव वक्तव्य । 
ध्श्या अचचऋ॑ 


नागपुर की हिन्दी-प्न्ध-प्रकाशक सण्डलीने इस पुस्तक का पहला सेंस्क्र- 
शण १९०७ ईंसवी में निकाला । वह संस्था इसका दूसरा संस्‍्करण भी शीघ्र 
ही निकालने जाती थी कि दैवयोग से वह असमय में ही अस्तज्नत हो गई। 
इससे, तथा और भी कुछ कारणोंसि, इसकी दूसरी भाइत्ति निकालने का काम 
कुछ समय तक स्थगित रहा । बम्बई के हिन्दी-अन्ध-रत्नाकर काश्यो- 
लय को जव इसने इसके प्रक्राशन को अनुमति दी, तब इसका अगला 
संस्करण कहीं १९१३ ईसवी में जाकर श्रकाशित हुआ। उसकी समस्त 
प्रतियोँ समाप्त हुए बहुत समय हो गया । इससे सूचित है कि इस 
पुरतकक्ी कदर छोगों ने की है; उन्हें इसका विषय, और इसके 
विचार उपयोगी ज्ञात हुए हैं । समय ने भी पलटा खाया है। देशमें सर्वत्र 
जाशतिने अपने पैर जमाये हैं । दूसरों को हानि पहुँचाएं बिना अपने 
सनसाने काम करने और थी की वात खोलकर कह देने का महत्त्व अब प्राय: 
सभी शिक्षित्त जनों की समझ में आगया है |. राजनीति की जिन जटिल सम- 
स्याओं की समालेचना इस पुस्तक में प्रसद्ववश आ गई है उनकी भी चचो 
इस समय इस देश में खूब हो रही है। अतएव ऐसे समय में इस पुस्तक का 
चह तीसरा संस्करण अच्छे अवसर पर निकाला जा रहा है। आशा है, हिन्दी 
पुस्तकों के प्रेमी पाठक इसका भी पू्वेवत्‌ आदर करने की कृपा करेंगे । 

हिन्दी के सौभाग्य से मिव्साहवकी अन्य भी दो महत्त्वपूर्ण पुछ्षक्रों का 
णब॒वाद हिन्दी में प्रकाशित हो गया है। उन के नाम हैं--( १ ) ब्ियों की 
पराधीनता ( 5पोजं०८धं०ा ० ठग) ) और ( २ ) प्रतिनिधिव्तताऊ 
शासनत्रणाली ( २९७४25९0030ए९ (>0ए2/77९८॥६ ) 

दोलतपुर, रायबरेली ही 

१० जनवरों १९२१. सहाद रप्रसाद बंद । 


मिलका जीवन-चरित । 

४ स्वाधीनता ? इस सीरीजका पहछा और मिलका जीवन-चरित 
दूसरा ग्रन्थ है। एक तो ये दोनों दो मिन्न लेखकोंके लिखे हुए ग्रन्थ 
हैं और दूसरे सीरीजके सब ग्रन्थ जुदा जुदा ही प्रकाशित हुए हैं। 
अत एवं अबकी बार जीवन-चरित इसके साथ न रखकर जुदा 
छपाया गया है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मिछका जीवन- 
चरित बहुत ही सच्चा और शिक्षाप्रद हैं। अतः जिन सज्ननोंको चाहिए 
वे उसे अलग मँगा सकते हैं | मूल्य ॥*) 

“प्रकाशक । 


६४->ए७०->ए५७४०००ए७७-००ए४० “४७५ 
व 
] 


भूमिका । रु 


इंग्लेंड में जान स्दुअट मिल नामका एक तत्त्ववेत्ता हो गया हट |. ड्से रे 
असी ऐिर्फ ३१ वर्ष हुए । उसने कई अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हें । उनमें 
से एक का नाम ' लिवर्ट ! ( /96759 ) है। यह पुस्तक उसी  डिवटी 
का अनुवाद है। ह 


मिलका जन्म २० मई सन्‌ १८०६ को लन्‍्दन में हुआ। उसका पिता, 
जेम्स मिल, भी अपने समय में एक प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता था। जिस समय जान 
स्टुअर्ट मिल की उम्र कोई १३ वर्ष की थी उस समय उसके वाप को हंस्‍्ट 
इंडिया कम्पनी के दफ्तर में एक जगह मिली । वहाँ उसे इस देश की अनेक 
दातें माढ्म हुई और सैकड़ों तरह के कागज-पत्र और ग्रन्थ देखने को मिले ६ 
उनके आधार पर उसने भारतवषे का एक वहुत अच्छा इतिहास लिखा। यह 
इतिहास देखने लायक है । 

मिल्के पिता ने मिल को किसी स्कूल या कालेज में पढ़ने नहीं भेजा। उसने 
रद उसे पढ़ाना शुद्ध किया । जब तक उसने पढ़ाने की जरूरत समझी तब 
तक वह उसे वरावर पढ़ाता रहा | तीनवर्ष की उम्र में मिल ने ग्रीक भाषा की 
वर्णमाला सीखी । आठ वर्ष की उम्र सें उसने इस भाषा में थोड़ा सा अभ्यास 
सी बार लिया; बहुत से गद्य-प्रन्थ उसने पढ़ डाले । आठवें वर्ष मिल ने लेटिन 
उीखना शुरू किया । कुछ दिन वाद अंकगणित, वीजगणित और रेखागणित 
भी दट सीखने लगा। बारह वर्ष को उम्र में मिलको ग्रीक और छैटिन का 
घच्छा शान हो गया । वह हेटो और अरिस्टाटल के गहन ग्रन्थ अच्छी तरह 


| 


समझने लगा | दिल बहलाने के लिए वह इतिहास और काब्य भी पढ़ता था 
और कभी कभी कविता भी लिखता था । पोष का किया हुआ “ इलिय्रिड ? का 
भाषान्तर उसे बहुत पसन्द आया । उसे देख कर वह छोटी छोटी कवितायें 
लिखने लगा । इससे मिल को शब्दों का यथास्थान रखना आ गया । पद्म-रचना 
के विषय में मिल के पिताने पुत्र की प्रतिकूलता नहीं की । यह काम उसकी 
अनुमति से सिर ने किया । 

मिल को अपनी हमजोली के लड़कों के साथ खेलना कूदना कभी नसीत्र 
नहीं हुआ । उसने अपना आत्मचरित अपने हाथसे लिखा है। उसमें एक जगह 
वह लिखता है कि उसने एक दिन भी ' क्रिकेट ” नहीं खेडा । लड़कपन में 
यदपि वह बहुत सोटा, ताजा ओर सबल नहीं था; तथापि वह इतना दुबला 
ओर शक्तिहीन भी न था कि उसके लिखने पढ़ने में बाधा आती । जब वह 
तेरह वर्षका हुआ तब उसके बाप ने उसे विशेष गम्भीर विषयों की शिक्षा देना 
आरम्भ किया। झीक, लेटिन और अँगरेजी भाषाओंमिें तत्त्वविद्या ओर तकेशाल्ल 
पर अनेक पुस्तकें उसने पढ़ डालीं। उसका बाप रोज बाहर घूमने जाया करता था । 
अपने साथ वह मिलको भी रखता था । राहमें चह उससे अनेक प्रश्न करता 
जाता था | जो कुछ वह पढ़ता था उसमें वह उस की रोज परीक्षा लेता था । 
जो चीज बाप पढ़ाता था उसका उपयोग भी वह पुत्रको बतछा देता था । 
उसका यह मत था कि जिस चीज का उपयोग मातम नहीं उसका पढ़ना ही 
व्यर्थ है । तर्कशास्र अर्थात्‌ न्याय, ओर तत्त्वविद्या अथीत्‌ दर्शनशाश्न, में मिल 
थोड़े ही दिनों सें प्रवीण हो गया । किसी ग्रन्थकार के मत था प्रमाणकोी कुबूल 
करने के पहले उसकी जाँच करना मिल को बहुत अच्छी तरह आ गया। दूपरों 
की प्रमाणशंखलामें वह वडी योग्यता से दोष हूँढ़॒ निकालने लगा। यह बात 
सि्फ अच्छे नेयायिक्र और दाशनिक पण्डितों ही में पाई जाती दे । क्योंकि 
प्रतिपक्षी की इमारत को अपनी प्रव॒रू दलीलों से ढह्ाकर उसपर अपनी नई 
इमारत खड़ा करना सब का काम नहीं | खण्डन मण्डन की यद्द बिलक्षण रीति 
समिलकी लड़कपन ही में सिद्ध हो गई | इसका फल भी बहुत्त अच्छा हुआ । 
यदि थोड़ी उम्र में ही उसकी तर्केशक्ति इतनी प्रवकू न हो जाती तो वह वयस्क 
होने पर इतने अच्छे भन्थ न लिख सकता। मिर के घर उसके पिता से मिलने 
अनेद विद्वान आया करते थे। उनमें परस्पर अनेक व्रिषयों पर बाद- 

चार हुआ करता था। उनके कोटिकमकों मिल व्यानपूर्वक सुनता 


दब 


धा । इससे सी उसे बहुत फायदा हुआ; उसकी बुद्धि बहुत जल्द 
विकसित हो उठी और बड़े बड़े गहन विषयों को वह समझ लेने लगा। 
वाप की सिफारिश से मिलने छेटो के ग्रन्थ वहुत विचारपूर्वक पढ़े । इतिहास, 
राजनीति और अर्धशाज्ष का भी उसने अध्ययन किया । चौदद्द पन्द्रह 
बे की उम्र में उसका शह-शिक्षण समाप्त हुआ । तब चह देश-पर्य्थटन के लिए 
निकछा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वह कई महीने रहा । यात्रार्में उसे बहुत 
कुछ तजरुबा हुआ । कुछ दिन वाद, घूम घामकर, वह लन्‍्दून लौट आया। 
तदसे उसकी यधानियम शिक्षा की समाप्ति हुईं। जितनी थोड़ी उम्र में मिल ने 
तर्क और अर्थशात्र आदि कठिन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया उतनी थोड़ी 
उम्र के और लोगोंके लिये इस वात का होना प्रायः असम्भव समझा जाता है। 
सन्नह वर्ष की उम्र में सिल मे इंडिया द्वाउस नामक दफ्तर में प्रवेश किया । 
वहाँ उसकी उन्नति क्रम क्रम से होती गई। अन्त में वह एगूजामिनर के दफ्तर 
का सव से वड़ा अधिकारी हो गया । पर १८५८ ईसवी में, जब ईस्ट इंडिया 
कम्पनी हूटी तब, यह दफ्तर सी हृट गया | इसलिए मिल को नोकरी से अछूम 
होना पढ़ा । कोई २५ वर्ष तक उसने नोकरी की । नोकरी ही को हालत में 
उसने अनेक उत्तमोत्तम प्रन्ध लिखे। उस का सत था कि जो लोग केवल पुस्तक- 
रचना करने ओर समाचारापत्रों में छपने के लिये लेख भेजने पर ही अपनी 
जीविका चलाते हैं उनके लेख अच्छे नहीं होते; क्योंकि वे जल्दी में लिखे जाते 
६ैं।पर जो लोग जीविका का कोई ओर द्वार निकाल कर पुस्तक-रचना करते 
हूँ वे सावकाश और विचार-पूर्वक लिखते हैं । इससे उनकी विचारपरम्परा 
अधिक मनोग्राह्मय होती है और उनके भ्रन्थों का अधिक आदर भी होता है। 
१८६५ से १८६८ ईंसवी तक मिल पारलियार्मेट का मेम्वर रहा । यद्यपि 
दह अच्छा वक्ता न था तथापि जिस विषयपर वह बोलता था, सप्रमाण बोलता 
धा। उसकी दलीलें बहुत मजबूत होती थीं । ग्लैंडस्टन साहव ने उसकी बहुत 
भरशंसा की है। एक ही वार मिल का भ्रवेश पारलियामेण्ट में हुआ। कई कारणों 
ते लोगोंने उस हुवारा नहीं छुना। उन कारणों में सब से प्रवल कारण यह था कि 
लय ही 7 माडला साहव के प्रवेशसम्बन्धी 
शो ह न व बा खिल हे रे नास्तिक की मद्द्‌ | यह वात 
रे हु नहा ने दुवारा मिलको पारलियामेंट में न 
भेजा । यह सुनकर कर कई जगह से मिल को निमंत्रण आया कि तुम हमारी 


छ 


तरफ से पारलियामेंट की उम्मेदवारी करो । परन्तु ऐसे झगड़े का काम मिल का 
पसन्द न आया । इससे उसने उम्मेदवार होने से इनकार कर दिया । तबसे 
उसने एकान्तवास करने ओर लिखने पढ़ने में अपनी वाकी उम्र बिताने का 
निश्चय किया । वह अविगनान नामक गाँव में जाकर रहने लगा । १८७३ में 
वहीं उसकी झत्यु हुईं । उसका घर पुस्तकों ओर अखबारों से भरा रहता था। 
साल में सिर्फ कुछ दिन के लिये वह अविगनान से लन्दन आता था | 

जिस समय मिल की उम्र २५ वर्ष की थी उस समय टेलर नामक एक 
आदमी की ञ्ली से उसको जान पहचान हुई । धीरे धीरे दोनों में परस्पर स्नेह 
हो गया। उसकी क्रम क्रम से बृद्धि होती गई । इस कारण लोग मिल को भला 
बुरा भी कहने लगे । उसके पिता को भी यह वात पसन्द न आई । परन्तु 
प्रेम-प्रवाह में क्षिक्षा, दीक्षा ओर उपदेश कहीं ठहर सकते हैं ? २० वर्ष तक 
यह स्नेह-सम्बन्ध अथवा मित्रभाव अखण्डित रहा। इतने में टेलर साहव 
की मत्यु हो गईं । यह अवसर अच्छा हाथ आया देख ये दोनों प्रेमी विवाह- 
वन्धन में वैध गये । परंतु सिफ सात वर्ष तक मिल साहब को इसज्नी के 
साथ का सुख मिला | इसके बाद उसका शरीर छूट गया। इस वियोग का 
मिल को बेहद रंज हुआ । अविगनान ही में मिल ने उसे दफन किया और जो 
बातें उसे अधिक पसंद थीं उन्हीं को करने में उसने अपनी बची हुई उम्रका 
वहुतसा भाग ब्रिताया । मिल के साथ विवाह होने के पहले ही इस ज्लीके एक 
कन्या थी । में के मरने पर उसने मिल की वहुत सेवा-शुश्रुधा को । उसने 
मिल को शह-सम्वन्धी कोई तकलीफ नहीं होने दी । 

मिलने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । छोटी छोटी पुस्तकें उसने कई लिखी हैं । पर 
उसके विशेष महत्त्वपूर्ण अ्न्थ ये हैं--- 

( १ ) अर्थशात्न के अनिश्चित प्रश्नों पर निवन्ध ( 7,5599ए5 07 

एा३९६९वं बुपढधंगाड ॥ ?0रीधटर्श/ 8९८०7०ाए ) 

( २ ) तकंशास्र-पद्धते ( 5795:677 ० 4,080 ) 

( ३ ) अर्थशात्र ( ?70स्‍प८० ४८००श०ण्ाए 

(४ ) स्वाधीनता ( 7.[0८59 ) 

( ५ ) पारलियामेंट के मुघार-सम्बन्धी विचार (॥]१0प8705 07 

एड्वावाएटा57ए रिटिया ) 
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( ६ ) प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्यव्यवस्था ( [२९(७८४८॥६४४४९ 
(0एशायगगदा ) 

(७ ) ब्वियों की पराधीनता ( 5फजंटणयणा रण फ़ा0त८॥ ) 

( ८ ) हैमिल्टन के तत्त्वशात्र की परीक्षा ( जिडशाओबर[णा रण 
पा॥०7७ ?05००॥५ ) 

( ९ ) उपयोगिताततत्त्त ( एपीशांणांशा ) 


« प्रकृति ” ' ए&पा८ ? और ' घर्म की उपयोगिता ” ( एधाए 
(२८॥४१०॥ ) इन दो विषयों पर भी मिलने निवन्ध लिखे, पर वे उसकी ख॒त्यु 
के बाद प्रकाशित हुए । मिल के पिता ने मिक को किसी विशेष प्रकार को 
धर्मा-शिक्षा न दी थी, कर्योकि उसका विश्वास किसी धम्मे पर ने था । पर 
उसने सब धर्मों और धार्मिक सम्प्रदायों के तत्व मिल को अच्छी तरह समझा 
दिये थे । लढ़कपन में इस तरह का संस्कार होने के कारण मिल के धार्मिक 
विदार अनोखे हो गये थे । उनको उसने “ धर्म्म की उपयोगिता ? में बड़ी ही 
योग्यता से प्रकट किया है। उसकी स्त्री विदुपी थी । वह भी तत्त्वविद्या में 
डूब प्रवीण थी। पुस्तक-रचना में भी उसे अच्छा अभ्यास था। ' स्वाधीनता ! 
और " द्वियों की पराधीनता ? को मिल ने उसी की सहायता से छिखा है। 
ओर भी कई पुस्तकें लिखने में उसमे मिल की सहायता की थी । अपने 
थत्मचरित में मिल ने उसकी वड़ी प्रशंसा की है ।  स्वाधीनता * को उसने 
अपनी छी ही को समर्पित किया है। उसका समर्पण विलक्षण है। उसमें उसने 

॒पनी झरी की प्रशंसा की पराकाष्टा कर दी है | मिल बड़ा उदार पुरुष था । 
सत्य को खोजने में वह सदव तत्पर रहता था। जिस वात से अधिक आदसमियों 
दा हित हो उसी को वह सब से अधिक खुखदायक समझता था । इस सिद्धान्त 
वो उसने अपने “ उपयोगितातत्त्व * सें बहुत अच्छी तरद्द प्रमाणित किया 


£। नई और पुरावी चाल की जरा भी परवा न करके जिसे वह अधिक 


टुक्तिएर्ण समझता था उसीको मानता था। वह सुधारक् था; परन्तु उच्छेखल 
थार अपिदेवी न था। जो लोग दिना समझे-वृझे पुरानी बातों को वेदवाक्य 


शानते थे 
पंचतठ थे 


+ उनके अनुद्धित विश्वा्सो को उसने विचलित कर दिया; उनकी सद- 
उपह्चार-शक्कि को उसने जाएत छर दिया; उनकी विवेचनाहपी तलवार पर 
ज। भीरदा लय गया था उसे उसने जड़ से उड़ा दिया । 


द्‌ 


मिल के अ्न्धों में स्वाधीनता, उपयोगितातत्त्व, तर्केशास्नपद्धति ओर ब्ल्ियों 
की पराधीनता---इन चार भ्रन्थों का बढ़ा मान है । इन पुस्तकों में मिल ने 
जिन विचारों से-जिन दलीलों से-काम लिया है वे बहुत प्रवल ओर अखण्ड- 
नीय हैं । ये ग्रन्थ सब कहीं प्रीतिपू्वक पढ़े जाते हैं । स्वाधीनता में मिल ने 
जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है वे वहुत ही दृढ़ प्रमाणों के आधार पर 
स्थित हैं । यह बात इस पुस्तक को पढ़ने से अच्छी तरह माद्म हो जायगी । 

इस पुस्तक में पांच अध्याय हैं। उनकी विषय-योजना इस प्रकार है-- 

पहला अध्याय--प्रस्तावना । 

दूसरा अध्याय--विचार ओर विवेचना की स्वाधीनता । 

तीसरा अध्याय--व्यक्ति-विशेषता भी सुख का एक साधन है । 

चोथा अध्याय--व्यक्ति पर समाज के अधिकार की सीमा । 

पांचवां अध्याय--प्रयोग । 

मिल साहब का मत है कि व्यक्ति के बिना समाज या गवर्नमेंट का काम 
नहीं चल सकता और समाज या गवर्नमेंट के बिना व्यक्ति का काम नहीं चर 
सकता । अतएव दोनों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा है । पर एक को 
दूसरे के काम में अनुचित हस्तक्षेप करना मुनासिव नहीं । जिस काम से किसी 
दूसरे का सम्बन्ध नहीं उसे करने के लिए हर आदमी स्वाघधीन हैं । न उसमें 
समाज ही को कोई दल्तन्दाजी करना चाहिए और न गवर्नमेंट ही की । पर, 
हां, उस काम से किसी और आदमी का अद्वित न होना चाहिए। ग्रन्थकार ने 
स्वाधीनता के सिद्धान्तों का प्रतिपादव बड़ी ही योग्यता से किया है । उसकी 
विवेचना-शक्ति की जितनी प्रशंसा की जाय कम है । उसने प्रतिपक्षियों के 
आक्षेपों का वहुत ही मजबूत दलीलों से खण्डन किया है । उसकी तकेनाग्र- 
णाली खूब सवऊ ओर गप्रम्माणपूर्ण है । 

स्वाधीनता का दूसरा अध्याय सब अध्यायों से अधिक महत्त्व का है । 
इसीसे वह औरों से वड़ा भी है । इस अध्याय में जो बातें हैं उनको जानने की 
आजकल बड़ी ही जरूरत है | आदमी का सुख विशेप करके उसकी मानतिक 
स्थिति पर अवलम्बित रहता हैँ । मानसिक्र स्थिति अच्छी न होने से सुख की 
आशा करना दुराश्ा मात्र दें । विचार और विवेचना करना मन का धर्म है । 
अतएव उनके द्वारा मन को उन्नत करना चाहिए। मनुष्य के लिए सब से 


डर 


ह] 


अधिक अनर्थकारक वात विचार ओर विवेचना का प्रतिबन्ध है । जिसे जसे 
विचार सूझ पड़ें उसे उन्हें साफ साफ कहने देना चाहिए । परन्तु वे विचार 
राज्य-क्रान्ति उत्पन्न करनेवाले न हों । इसीसे, जितने सभ्य देश हैं, कक] 
गवरनमेंटों ने सब लोगों को यथेच्छ विचार, विवेचना और आलोचना करने की 
अनुमति दे रक्खी है। इसीसें मनुष्य का कल्याण है। कल्पना कीजिए कि किसी 
दिपय में कोई आदमी अपनी राय देना चाहता है और उसकी राय ठौक ह्‌। 
अंत्र यदि उसे बोलने की अनुमति न दी जायगी तो सब लोग उस अच्छी वात _ 
को जानने से वश्चित रहेंगे। यदि वह बात था राय सर्वथा सच नहीं है, केवल 
उसका कुछ ही अंश सच है, तो सी यदि वह प्रकट न की जायगी तो उस- 
सत्यांश से भी लोग छाभ् न उठा सकेंगे । अच्छा अब मान लीजिए कि कोई: 
पराना ही मत ठीक है, नया मत ठीक नहीं । इस हालत में भी यदि नया मत 
पेकट न क्रिया जायगा तो थुराने की खूबियां लोगों की समश्ष में अच्छी तरह 
न भार्चेंगी । दोनों के गुण-दोषों पर जब अच्छी तरह विचार होगा तभी यह 
बात ध्यान में आदेगी; अन्यथा नहीं । एक बात और भी है । दह यह कि 
अचलित, रूढ़ या परम्परा से प्राप्त हुईं वातों या रस्मों के विषय में प्रतिपक्षियों : 
के साथ बाद-विवाद न करने से उनकी सजीवता जाती रहती है । उनका- 
अभाव थीरे धीरे मन्द पढ़ जाता है। इसका फल यह होता है कि कुछ दिलों में 
लोग उनके मतलूव को बिलकुल ही भूछ जाते हैं और सिर्फ पुरानी लकौर को 
पीट करते हैं । 

मिल की मूल पुस्तक की भाषा बहुत छिष्ट है । कोई कोई वाक्य प्रायः 
77 एक इषट में समाप्त हुए हैं। विषय भी पुस्तक का छिट्ट है| इससे इस-- 
अनुवाद में हमें कठिनता 7 सामना करना पड़ा है। हमको ढर है कि हमसे - 
अजुवाद-तम्बन्धी अनेद्न भूलें हुईं होंगी । अतएव हमको उचित था कि हम: 
जिन वातों का विचार इस पुस्तक में है 


रिद्धान्तों और छात्रों मे जानकारी प्राप्त कर । 
५. दि कोई यह कहे कि हिन्दी के साहित्य का मैदान विलकुल ही सूना पढ़ 
+ 7 उसके बहने को जल्युक्ति न पैमझना चाहिए। दस पॉँच किस्से, 


फ्क 


< 


“नियां, उपन्यास या काव्य आदि पढ़ने लायक पुस्तकों का होना साहित्य नहीं 
“कहलाता और न कूडे कचरे से भरी हुई पुस्तकों का ही नाम साहित्य है । 
इस अभाव का कारण हिन्दी पढ़ने लिखने में लोगों की अछचि है । हमने देखा 
है कि जो लोग अच्छी अंगरेजी जानते हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं, और 
अच्छी जगहों पर काम करते हैं वे हिन्दी के मुख्य मुख्य ग्रन्थों और अख- 
बारों का नाम तक नहीं जानते । आश्वय्य यह है कि अपनी इस अनमिज्ञता 
'पर वे लज्ित भी नहीं होते । यदि ऐसे आदमियों में से दस पाँच भी अपने 
“देश के साहित्य की तरफ ध्यान दें ओर उपयोगी विषयों पर पुश्तकें लिखें तो 
बहुत जल्द देशोन्नति का द्वार खुल जाय । क्योंकि शिक्षा के प्रचार के बिना 
उन्नति नहीं हो सकती । ओर देश में फी सदी पाँच आदमियों का शिक्षित 
होना न होने के वरावर है। शिक्षा से यथेष्ट लाभ तभी हो सकता है जब्र हर गाँव 
-में उसका प्रचार हो । और, यह वात तभी सम्भव है जब अच्छे अच्छे विषयों 
की पुस्तकें देश-भाषामें प्रकाशित होकर सत्ते दामों पर बिके । जापान की 
“तरफ देखिए | उसने जो इतना जल्द इतनी आश्रस्यैेजनक उन्नति की है उसका 
-कारण विशेष करके शिक्षा का प्रचार ही है। हमने एक जयह पढ़ा है कि जिस 
जापानी ने मिल साहव की स्वाबीनता ( [॥0270ए ) का अनुवाद अपनी 
भाषा में किया वह सिर्फ इसी एक पुस्तक को लिखकर अमीर हो गया। थोड़े।+ 
दिनों में उसकी लाखों कापियां विक गई । जापान के राजेश्वर खुद मिक्राडो 
उसकी कई हजार कापियां अपनी तरफ से मोल लेकर अपनी प्रजा को मुफ 
में वांट दीं । परन्तु इस देश की दशा विलकुल ही उलटी है। यहां मोल लेने १ 
'तो नाम ही न लीजिए, यदि इस तरह की पुस्तकें यहां के राजा, महाराज 
और अमीर आदमियों के पास कोई यों ही भेज दे तो भी शायद वे उन 
'पढ़ने का श्रम न उठावें । 
इस दशा में हमारी राय हैं कि इस समय हिन्दी में जितनी पुष्ता 
.लिखी जायें खूब सरल भाषा में लिखी जाये । यथासम्भव उनमें संस्कृत 
कठिन शब्द न आने पावें | क्योंकि जब लोग सीधी सादी भाषा की पुस्त+ 
ही को नहीं पढ़ते तब वे छिष्ट भाषा की पुस्तकों को क्‍यों छूने लगे । अतए 
जो शब्द बोल-चाल में आते हें-फिर चाहे वे फारपी के हों चाहे अरबी ' 
हों, चाहे अंगरेजी के हो-उनका प्रयोग बुरा नहीं कहा जा सकता । -पुत्त' 


लिखने का मतलब सिर्फ यह है कि उसमें जो कुछ लिखा गया है उसे ढो' 


९, 


समझ्त सकें। यदि वह समझ में न आया, अथवा छिश्ता के कारण उसे किसीने 
न पढ़ा, तो लेखक की मेहनत ही वरबाद जाती है। पहले लोगों में साहित्य- 
प्रेम पैदा करना चाहिए । साषा-पद्धति पीछे से ठीक होती रहेगी । 


कक 

इन्हीं कारणेंसि प्रेरित होकर हमने इस पुएतक में हिन्दी, उर्दू, फारसी ओर 
संस्कृत इत्यादि के शब्द-जहां पर हमें जैसी जरूरत जान पड़ी हे-प्रयोग किये, 
हैं। मतलब को ठोक ठीक समझाने के लिए कहीं कहींपर हम ने एक ही बात 
को दो दो तीन तीन तरह से लिखा है। कहीं कहीं पर एक ही अर्थ के बोधकः 
अनेक शब्द हमने रक्खे हैं। कहीं मूल के भाव को हमने वढ़ा दिया है ओर 
कहीं पर कम कर दिया है । इस पुस्तक का विषय ऐसा कठिन हैं कि कहीं 
कहीं पर, इच्छा न रहते सी, विवश होकर, हमें संस्द्षत के छ्लिष्ट शब्द्‌ लिखने 
पढ़े हैं | क्योंकि उनसे सरल शब्द और हमें मिले ही नहीं । 


जून १९०४ में जब हम झांसी से कानपुर आये तव हमने कुछ उपयोगी 
पुस्तकें लिखने का विचार किया । हमारा इरादा पहले और ही एक ' पुस्तक 
लिखने का था । परन्तु बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिससे हमें उस इरादे 
को बदल करके इस पुस्‍्तक को लिखना पड़ा । ७ जनवरी को आरम्भ करके 
१३ जून को हमने इसे समाप्त किया । बीच में, कई वार, अनिवार्य कारणों से 
अनुवाद का काम हमें बन्द भी रखना पड़ा । किसी सार्वजनिक समाज की 
सावजनिक बातों की यदि समालोचना होती है तो वह समालोचना उसे अक- 
सर अच्छी नहीं लगती । इससे उसे रोकने की वह चेष्टा करता है। जब उसे 
यह दात वतलाई जाती है कि सार्वजनिक कामों की आलोचना का 
प्रतिबन्ध करने से लाभ के बदले हानि ही अधिक होती है तव वह अकसर यह 
दह बठ्ता है कि हम आलोचना को नहीं रोकते, किन्तु “ व्यर्थ निन्‍दा ” को 
रोवना चाहते हैं। अतएव ऐसे व्यर्थ-निन्दा-प्रतिवन्‍्धक लोगों के लाभ के लिए 
हमने पहले इसी पुस्तक को लिखना मुनासिव समझा । क्योंकि प्रतिवन्धहीन 


विचार ओर विवेचना को जितनी महिमा इस पुस्तक में गाई गई है उतनी 
शायद ही आर दाहीं हो । 


जिस आदमी कं स्वेज्ञ होने का दावा नहीं है उसे अपने कामकाज की 
विदेचता या समालोचना को रोकने की भूल से भी चेष्ठा न करना चादिए ॥ 
शव तरह दे चेष्टा करना सावेजनिक समाज के लिए तो और भी 
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हानिकारक है | भूलना मनुध्य की प्रकृति है। बड़े बड़े महात्माओं और विद्वानों 
से भूलें होती हैं । इससे यदि समालोचना बन्द कर दी जायगी--यदि विचार 
आर विवेचना की स्वाधीनता छीन ली जायगी--तो सत्य का पता लगाना 
असम्भव हो जायगा | तो लोगों की भूलें उनके ध्यान में आवेंगी किस तरह १ 
हां, यदि वे सर्वज्ञ हों तो बात दूसरी है । 
व्यथ-निन्दा कहते किसे हैं ? व्यर्थ-निन्दा से मतरूब शायद झूठी निनन्‍्दा से 
'है। जिसमें जो दोष नहीं हैं उसमें उस दोष के आरोपण का नाम व्यर्थ-निन्‍्दा 
'हो सकता है। परन्तु इसका जज कौन है कि निन्दा व्यर्थ है या अव्यथ ? 
जिसकी निन्‍्दा की जाय वह ? यदि यही न्याय है तो जितने मुलजिम हैं उन 
सव की जवान ही को सेशन कोर्ट समझना चाहिए । इतना ही क्‍यों, इस दशा 
में यह भी मान लेना चाहिए कि हाईकोर्ट और प्रिवीकोंसिल के जजों का 
काम भी मुलजिमों की जवान ही के सिपुर्द है। कोन ऐसा मुखजिम होगा जो 
अपने ही मुँह से अपने को दोषी कुबूल करेगा ? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 
अपनी निन्दा को सुनकर खुशी से इस वात को मान लेगा कि मेरी उचित निन्दा 
हुई है ? जो इतने साधु, इतने सत्यशील, इतने स्नरित्र हैं कि अपनी ययार्थ 
निन्‍्दा को निन्‍दा और दोपको दोप कबूल करते नहीं हिचकते उनकी कभी निन्‍्दा 
ही नहीं होती---उनपर कभी किसी तरह का इलजाम ही नहीं लगाया जाता ! 
अतएव जो यह कहते हैं कि हम अपनी व्यर्थ-निन्दा मात्र रोकना चाहते हैं 
वे मानों इस वात की घोषणा करते हैं कि हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं; हम व्यर्थ 
अलाप कर रहे हैं; हम अपनी भज्ञानता को सब के सामने रख रहे हैं । जो 
समझदार हैं वे अपनी निन्दा को प्रकाशित होने देते हैं । और, जब निन्दा 
अकाशित हो जाती है तव, उपेक्ष्य होने पर, या तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से 
देखते हैं, या वे इस वात को सत्रमाण सिद्ध करते हें कि उनकी जो निन्दा हुई 
है वह व्यर्थ है। अपने पक्ष का जब वे समर्थन कर चुकते हैं तव सर्व-साधारण 
जज का काम करते हैं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर वे इस बात का 
केसला करते हैं कि निन्दा व्यर्थ हुईं है या अव्यथ । 
हम कहते हूँ कि जब तक कोई बात प्रकाशित न होगी तव तक उसकी व्य- 
धंता या अब्यर्वता सावित किस तरह होगी। क्या नियय व्यक्ति को उसकी निन्‍्दा 
सुना देने ही से काम निकल सकता है £ हरगिज नहीं । क्योंके सम्मव है वह 
निन्‍दा को अपनी स्तुति समझे । ओर यदि निन्दा को वह निनन्‍्दा मान भी छे 


जछ 
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तो उसे दण्ड कौन देगा £ जिन लोगों के कामकाज का 2 के कक 
है उनकी निन्‍्दा सुनकर सब लोग जब तक उनका घिक्ीर नहीं कर रा 2 
उनको घिक्वारहूप उचित दण्ड नहीं मिलता। जो लोग इन दलीलों की नहीं 
हि कहने लगें कि तुमको जिसकी 
मानते थे शायद अखवारवालों से किसी दिन यह कहने लग कि हु अर कर 
निन्दा करना हो, या जिसपर दोष लगाना हो, उसे अखबार में न प्रकादित 
करके खुपचाप उसे लिख भेजो ! परन्तु जिनको -बुद्धि ठिकाने हँ-जो पागल 
नही हैं-वे कभी ऐसा न कहेंगे । वि 
कल्पना कीजिए कि किसीकी राय या समालोचना को बहुत भादसियों ने 
मिलकर झूठ ठहराया । उन्होंने निश्वय किया कि अमुक आदमी ने अमुक सभा, 
समाज, संस्था या व्यक्ति की व्यर्थ निन्दा की । तो क्या इतने से भी उनका 
निश्रय निर्भ्रान्त तिद्ध होगया ? साक्रेटिसपर व्यर्थ-निन्दा करने का दोप लगाया 
गया । इसलिए उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा । परन्तु इस समय 
सारी दुनिया इस अविचार के लिए अफसोस कर रही है और साक्रेटिस के 
जिद्धान्त की शतमुख से प्रशंसा हो रही है । क्राइस्ट के उपदेशों को निन्‍्या 
समझ्कर यहूदियों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया | फिर क्‍यों आधी दुनिया इस 
निन्दक के चलाये हुए धर्म्म को मानती है ? बोद्धों ने शह्डूराचाय को क्‍्य 
णपने मत का व्यर्थनिन्दक नहीं समझा था £ फिर बतलाइए यह सारा हिन्ु- 
स्तान क्यों उनको शद्गर का अवतार मानता हैं? जब सेकड़ों वे वाद-विवाद 
होने पर भी विन्दा की यथार्थता नहीं साबित की जा सकती तव किसी बात 
व पहले ही से कह देना कि यह हमारी व्यर्थ निन्दा है, अतएवं इसे मत 
प्रकाशित वरो, कितनी वडी धृष्टता का काम है : निन्‍्दाप्रतिवनन्‍्धक मत के अन्नु- 
यायी हो इस धृष्टाका-इस अविचार का-परिसाण निश्चित करने की कृपा करें। 
जिन लोगों का यह खयाल है कि " व्यर्थ-निन्दा ? के प्रचार को रोकना अलु- 
चित्त नहीं हे वे रद्य-हृदय होकर यदि मिछ साहव की दलीलों को सनेंगे, 
झार अपनी स्वज्ञता को जरा देर के लिये अछग रख देंगे 
दांत घच्छी तरह मालूम हो जायगी कि वे कितनी कक ० 383 
प्रतिचन्धक मत के जो पक्षपाती मिल साहब की मूल पुस्तक को अँगरेजी में 
पढ़ने के दाद * व्यर्थ मिंदा ” रोकने की चेष्ठा करते हैं उनके अज्ञान ह्‌ठ 
छोर इराग्रह की सीमा जोर भी अधिक है। परन्तु यदि बरी ले > 
वेग नहों पढ़ा तो अद वे कृपापूर्वक इस अनुदाद को पढ़ें । इससे उनकी के 
; सम्रग्न 
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में यह वात आजायगी कि अपनी निन्दाके प्रकाशन को--चाहे वह निन्‍्दा 
व्यर्थ हो चाहे अब्यर्थ--रोकने की चेष्टा करना मानों इस बात का सबूत्त देना 
है कि वह निन्‍्दा झूठ नहीं, बिलकुल सच है । व्यथ निनन्‍्दा के असर को दूर 
करने का एक मात्र उपाय यह है कवि जब निन्दा प्रकाशित हो ले तव उसका 
सप्रमाण खण्डन किया जाय, ओर दोनों पक्षों के वक्तव्य का फैसला सर्वसाधा- 
रण की रायपर छोड़ दिया जाय । ऐसे विषयों में जन-समुदाय ही जजका काम 
कर सकता है । उसीकी राय मान्य हो सकती है। जो इस उपाय का अवल- 
म्वन नहीं करते, जो ऐसी बातों को जन-समूह की राय पर नहीं छोड़ देते, जो 
अपने मुकदमेके आप ही जज बनना चाहते हैं उनके तुच्छ, हेय और उपेक्ष्य 
प्रलापों पर समझदार आदमी कभी ध्यान नहीं देते । ऐसे आदमी तव होशर्में 
आते हैं जब अपने अहंमानी स्वभाव के कारण अपना स्वेनाश कर लेते हैं । 
ईइवर इस तरह के आदमियोंसे समाज की रक्षा करे ! 


जुही, कानपुर दी 
१७ जून १९०५ महावीरप्रसाद द्विवेदी । 
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62५ 
स्वाधानता । 
सच 7 
पहला अध्याय । 
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छास पुस्तक का विषय इच्छा की स्वाधीनता से सम्बन्ध नहीं रखता। 

मु इसम इच्छा की स्वाधीनता का वर्णन नहीं रहेगा। इसमें उस 
स्दाघीवता जथांव्‌ आजादी, का वर्णन रहेगा जिसका सम्बन्ध समाज से हैं । 
बहुत से आदसियों के जमाव को जन-समूह, छोक-समसुदाय या समाज 
पते एैं; और एक आदसी को व्यक्ति या व्यक्ति-विशेष । आदमियों का 
जसाव, सझुदाय या ससाज एक दूसरे के फायदे के लिये इकद्ठा रहता है। 
जननन्‍सयूद्द चहुत से ऐसे नियम और बन्धन बनाता है जिन्हें हर आदुसी को' 
मानना एडुता है। इस से, सें, इस लेख में, इस वात का विचार करना चाहता 
कि व्यक्ति-विशेष, जर्थात्‌ अलग अछय हर आदमी के लिए समाज के 
हारा दय, कह तक और किस प्रकार का वन्‍्धन यनाया जाना उचित होगा। 
दिस दशा सें--- किस हालत सें समाज के बनाये हुए नियम, अर्थात कायदें, 
एर झादसी को सानना सुनासिद समझा जायगा। इस बात का दूर तक 
दिचार या विदेचन, आज तक, डचित रीति पर वहुत कम किया गया है। 
हर, शल समय, जादमियोंके व्यदहार, जथात्‌ काम-काज, से सम्बन्ध रख- 


हा स्वाचधीनता ।॥ 








नेवाली बातों की जो चच्चा हो रही हे उससे इस विपय का बहुत ही घना 
सम्बन्ध है। सेरा अचुसान तो यह है कि कुछ दिनों में यही, अर्थात्‌ सामा- 
जिक स्वाधीनता का, विपय सब से बढ़कर समझा जायगा। इसीसे, खूब 
सोच समझ कर, इस पर कुछ लिखने की बड़ी जरूरत है । 

यह कोई नया विपय नहीं है---यह कोई नई वात नहीं है। सच तो यह 
है कि बहुत पुराने जमाने से, इस विषय सें छोगों का मतभेद्‌ चला आता है। 
एक दूसरे की राय आपस में नहीं मिरूती आई है। परन्तु, संसार में, इस 
ससय, जो छोग सब से अधिक सभ्य समझे जाते हैं; अर्थात्‌ जिनमें शिक्षा, 
शिष्टता, सुधार या शाइस्तगी बहुत ऊंचे दरजे तक पहुँच गई है; उन में 
इस विपय ने एक नया ही रूप धारण किया है--एक नया ही रंग पकड़ा 
है। इसी से इस विषय को एक नये ढेंग से बयान करने की जरूरत है। 
इसी लिए इसकी गभीर गवेपणा, अर्थात्‌ गहरी जाँच, की आवश्यकता है । 

जहां तक हम लोग जानते हैं, संसार के सब से पुराने इतिहास में, इस 
विपय को लेकर, खूब क्षगड़े हुए हैं। अधिकार, अर्थात्‌ समाज की सत्ता, 
और स्वाघीनता में खूब खेंचातान हुई है । ग्रीस, रोम और ईंगलैंड के इति- 
हास से, यह बात, बहुत अच्छी तरह से देख पड़ती है। राजा और प्रजा से सेल 
नहीं रहा। राजा ने प्रजा की स्पर्धा की है ओर प्रजा ने राजा की। उस समय 
छोग स्वाधीनता का अर्थ बहुत व्यापक नहीं समझते थे । राजा के अन्याय 
से बचने ही को वे स्वाधीनता कदते थे। ग्रीस में, उस समय, कुछ ऐसे 
राज्य थे जिनमें प्रजा की ही अ्रभुता थी । अर्थात्‌ वे प्रजा-सत्ताव्मक थे--प्रजा 
के ही प्रतिनिधि राज्य का सारा काम करते थे । ऐसे राज्यों को छोड कर 
और राज्यों के राजों को छोग प्रजा के पूरे विरोधी समझते थे। उस समय 
राज-सत्ता एक आदमी, एक जाति, या एक समुदाय के हाथ में थी। 
यह राज-सत्ता कभी किसी देश को जीतने पर मिछ्ती थी और कमी 
वंश-परम्परा से प्राप्त होती थी। कुछ भी हो, यह बात जरूर थी कि 
देशवा्ों की इच्छा, या खुशी से यह सत्ता राजों को नहीं मिलती थी। पर, 
इस सत्ता या अधिकार को न मानने, या उसे छीन लेने, का साहस छोगों 
में न था। यद भी कद् सकते हैं कि ऐसा करने के छिए उनमें शायद इच्छा 
ही न उत्तन्न होती थी । तथापि, इस वात का प्रयत्न वे अवश्य करते थे कि 
शाबसत्ता से उनको, जहां तक हो सके, कम तकलीफ मिले । राजसत्ता का 
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होना यद्यपि वे जरूरी समझते थे; तथापि वे यह भी समश्षते थे कि वद्ध 
लत्चा भनर्थ भी कर सकती है। उनको यह डर रहता था कि राजा अपनी 
शज-सत्ता को जिस प्रकार बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध काम में छाता है, उसी 
प्रकार, चह अपनी प्रजा के भी विरुद्ध काम से छा सकता है। सत्ताधारी बड़े 
बड़े बलवान शिकारी पक्षियों के आघात से समाज के कमजोर आदमियों 
को, बचाने ओर उनके बल को न बढ़ने देने के लिए, उन छोगों को, उन 
पक्षियों से भी अधिक बलवान एक जीवकी जरूरत पड़ती थी। पर, उन 
शिकारी पक्षियों का नायक पक्षिराज, जिस तरह, इके हुके कमजोर शिकार 
' थ्र हट पढने के लिए तैयार रहता था, उसी तरह, मौका मिलने पर, सारे 
पमदाय पर भी क्षपट मारने के लिए वह कमी न करता था । इसी लिए 
उसके नुक्कीलि नाखून जोर तेज चोंच से अपना बचाव करने के लिए ग्रजा 
हमेशा सचेत रहती थी । ओर, जो छोग प्रजाके द्वितर्चितक थे---जो स्वदे- 
शाभिमानी थे--दे इस राजसत्ता को एक उचित सीसा के आगे न बढ़ने देने 
का इसेशा यत्न किया करते थे। उनको इसका' ध्यान रहता था कि राजा 
अपनी ससाको प्रजा पर अनुचित रीतिपर कास से न लावे। उन्होंने इस 
पता की सीसा को नियत करने ही का नास स्वाधीनता रक्खा था। 
एस झीसा को उन्होंने दो प्रकार से नियत किया था। अर्थात्‌ उन्होंने 
राज-सत्ता के अजुच्चित बढ़ाव को दो तरह से रोका था। उनमें से पहली 
परवनेव यह थी कि उन्होंने राजा से कुछ ऐसे राजकीय हक प्राप्त कर छडिये. 
थे कि यदि राजा ने उनके अनुसार कास न किया; अर्थात्‌ प्रजा को दिये 
गये दचन वो डसने भय कर दिया; या उसने उसके कुछ खिछाफ काररवाईं 
पी; दो प्रजा यह समझती थी कि राजा ने अपना फर्ज नहीं अदा किया-- 
उसने अपना धस नहीं पान किया। इस लिए वह विगडु उठती थी और 
घरपूबक भपना हक राक्षेत रखने की कोशिश करती थी | इस तरह विगड़ 
खट्टा ऐना और दल को काम में झाना सुनातिष समझा जाता था। द्सरी 
तरदीश यह थी कि कानून के द्वारा श्र॒जा ने राजा की सत्ता के अनुचित 
अयाय दा रोक दया था। उसने कुछ ऐसे नियम, अर्थात्‌ कायदे, बना दिये 
कि सजा, यथा भजारे अगुवा, या प्रज्ञा की नियत की इकिसी प्ति- 


निधि समा, दी जजुमतिके विना कोई भी म 
सकृत 





देरक्ा काम राजा'न करे 
पा। यह पड़ी तरकीर, कई देशों से, पीछे से प्रचार से आई | 


छ स्वाधीनता । 


थोरप के राजों को, इन दो बातों में से पहली बात, छाचार हो कर, थोड़ी 
बहुत साननी पड़ी । परन्तु दूसरी बात को उन्होंने नहीं माना । इस लिए 
राजों की शक्ति या सत्ता की अनुचित वृद्धि को रोकने के इरादे से बनाये 
गये दूसरी तरह के कायदों को प्रचलित कराने, या, यदि वे कुछ ही कुछ 
प्रचलित हुए हों तो उनका पूरा पूरा प्रचार कराने के लिए कोशिश करना, 
सब कहीं, स्वाधीनताप्रिय ओऔर स्वदेशाभिमानी छोगों का सब से बढ़कर 
कास हो गया। एक शत्रु को दूसरे से लड़ा देने, ओर राजा के अन्याय से 
बचने की तरकीब निकाल कर उसके अधीन रहने ही में जब तक मनुष्य- 
जाति सनन्‍्तुष्ट थी तब तक, उसके हृदय में इससे अधिक स्वाधीनता पाने की 
महत््वाकांक्षा नहीं उत्पन्न हुई । ु 

परन्तु, दुनिया के कामों में, आदमियों की तरक्की होते होते एक ऐसा 
समय आया कि उनके वे पहले विचार बिलकुल ही बदल गये । अब तक 
उम्की जो यह समझ थी कि, प्रजा के फायदे की परवा न करनेवाली स्वतंत्र 
राज-सत्ता का होना किसी तरह नहीं रोका जा सकता, उसे उन्होंने दूर कर 
दिया । अब उनको यह बात अधिक अच्छी और अधिक लाभदायक जान 
पड़ने छगी कि देश में जितने सत्ताधीश और अधिकारी हों उनको प्रजा 
ही नियत करे; और उन्हें जब वह चाहे अछग कर दे । उनकी यह पक्की 
समझ हो गई कि राज-सत्ता के बुरी तरह से काम में लाये जाने से उनको 
जो तकलीफें झ्लेलनी पढ़ती हें उनसे पूरे तोर पर बचने के लिए यही एक 
उपाय है। जब प्रजा के मन में इस तरह का विश्वास दृढ़ हो गया तब प्रजा 
फे जितने हितचिन्तक थे, और स्वदेशाभिमानियों के जितने समाज थे, सब 
यही कहने लगे कि सारे सत्ताधिकारी धजा के ही द्वारा नियत किये जाँय। 
इस बात को उन्होंने अपना सब से बड़ा कर्तव्य समझा । इस कारण, राज 
सत्ता की अनुचित बाढ को रोकने के लिए छोगों की जो कोशिश पहिले से 
जारी थीं चे ढीली पड़ गईं । ऊँसे जेसे छोगों का यह खयाछ जोर पकड़॒ता 
गया कि, समय समय पर, श्रजा ही के द्वारा अधिकारियों के नियत किये 
जाने सें फायदा हैं, तसे तसे किसी किसी की समझ में यह सी आने लगा 
फि राजा के अधिकार की दृद को अधिक न बढने देने के लिए आज तक जो 
विशेष ध्यान दिया गया वह भूछ थी । हाँ, जो राजा लोग प्रजा के फायदे 
व्टी बिलकुल ही परवा न करते थे ओर प्रज्ञा के श्रतिद्कछ काम करना जिनका 
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स्वभाव ही सा पड गया था उनकी सत्ता को रोकना शायद्‌ उन लोगों ने 
बुरा न समझा हो । उन्होंने जब यह चाहा कि अधिकारियों को प्रजा ही 
नियत किया करे: और, वे अधिकारी, प्रजा की ही इच्छा ओर प्रजा के ही 
हानिलाभ का खयाछझ करके, सब काम करें। अधिकारियों की इच्छा और 
उनका छाम प्रजा की ही इच्छा और प्रजा का ही छाभ हो। ऐसा होने से 
राज-सत्ता को रोकने की कोई जरूरत न होगी । क्योंकि, प्रजा को, तब, 
सपने ही ऊपर आप जुल्स करने का डर न रहेगा । जितने अधिकारी हों दे 
अपने देश, अर्थात्‌ प्रजा, के सामने अपने को उत्तरदाता समझे; प्रजा के 
द्वारा, जब बह चाहे तब, थे निकाल दिये ज्ञा सकें; ओर प्रजा उनको इतना 
अधिकार दे सके जितने के दिये जाने की चढ जरूरत समझे । अपनी रक्षा 
के लिए प्रजा ने इतना ही काफी समझा । अधिकारियों की सत्ता ओर शक्ति 
को छोगों ने प्रजा की ही सत्ता और शक्ति समझी । हों, सुभीते के लिये, 
कुछ आदमियों को सारी प्रजा की सत्ता देकर, उन्होंने ऐसे नियम बनाने 
चाहे जिसमें डस सत्ता से उनका कास अच्छी तरह निकल सके | ऐसे विचार, 
अथवा भाव, थोरप में, गत पीढी में, सभी के थे; ओर ईँगलुँड के स्वाधीन- 
चित्तवालों को छोड़ कर औरों से अब भी यह बात अकसर पाई जाती है । 
पर राजवीय बातों में स्वार्थ लेनेवाले जो छोग योरप में यह समझते हैं कि 
राजसत्ता वी हृद होनी चाहिए, वे यहुत थोढ़े हैं । उनमें से कुछ ऐसे भी 
£ जो किसी किसी विशेष प्रकार की राज्य-पद्धति का होना बिलूक॒ल ही 
पसन्द नहीं करते । पर, ये दोनों तरह के आदमी बहुत ही कम हैं । इस 
तरह बे विचारपरसरपरा यदि व बदलती, तो ईँगलेंडवालों के भी विचार, 
शायद, एस ससय तक, चसे ही हो जाते । 
परन्तु जो बात आादमियों के लिए कही जा सकती है वही राज्यशासन 
गर दशन-शाख के लिए भी कही जा सकती है । अर्थात्‌ नाकामयावी होने 
पर जो दोप दाभी कभी नहीं दिखाई देते वे कामयाबी होने पर दिखाई देने 
छगते है । जद प्रजासत्तात्मक राज्य की कल्पना लोगों के सन में पहले पहल 
अथवा, जब छोयों ने कितादों में यह पढ़ा कि पहले, किसी समय 
दिसी किसी देश में प्रजासत्ात्मक राज्य था, तब, उनको यह बात स्वयंसिद्ध 
सिद्धान्त के समान साडूम हुई, कि प्रजासत्तात्मक राज्य में अपनी ही सत्ता 
रा शक्ति को रोकने की कोई जरूरत नहीं रहती । हां, क्रांस से जिप समय 
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राजा और ग्रजा में विद्रोह पेदा हुआ, उस समय, इस सिद्धान्त को कुछ 
धक्का जरूर पहुंचा। परन्तु उस समय राज्यसत्ता प्रजा के हाथ सें आने पर 
भी, केवल प्रजा के फायदे के लिए, वह काम में नहीं छाई गई । उस समग्र 
जो बहुत से अनर्थ हुए उनका कारण वही दो चार आदमी थे जिन्होंने 
राज्यसत्ता को राजा से छीन लिया था। फ्रांस का विद्रोह राजा के, ओर कुछ 
बढ़े बड़े आदमियों के भी, अन्यायका फल था। इस लिए यह समझना भूल 
है कि'प्रजासत्तात्मक राज्य के होने से ऐसे अनर्थ हुआ ही करते हैं। कुछ 
दिनों में, दुनिया के एक बहुत बड़े भाग, अमेरिका, में प्रजासत्तात्मक राज्य 
की स्थोपना हुईं | यह राज्य, थोड़े ही दिनों में, दुनिया के और और बल- 
बान्‌ राज्यों की तरह, वली भी हो गया । अतएवं, कोई बहुत बड़ी घटना 
होने से जिस तरह छोग उसके विपय में बात-चीत करने ऊूगते हैं---उसकी 
आलोचना आरम्भ करते हें-उसी तरह प्रजासत्तात्मक राज्य के विषय में भी 
लोगों ने वात-चीत आरग्भ कर दी | यह अब उनके ध्यान में आया फिल्‍-- 
८४ अपना राज्य, ?” “अपना शासन?” “ओर अपने ही ऊपर अपनी सा?! 
इत्यादि महाविरे उन बातों को ठीक ठीक नहीं जाहिर करते जिनके जाहिर 
करने के लिए वे काम में लाये जाते हैं । यह भी उनके ध्यान में आया कि 
जो छोग सत्ता, रर्थात्‌ हुकूमत, चलाते हैं वे, और जिन पर उनकी सत्ता 
घंलूती है वे, दोनों, एक ही नहीं होते | अर्थात्‌ “ प्रजा ”! शब्द से उन 
दोनों का वोध नहीं होता। ओर, यह भी उनके ध्यान में आया कि 
४6 आत्म-शासन ?” अर्थात्‌ “ अपने ऊपर अपनी सत्ता ” अपने ही ऊपर 
शासन करने या सत्ता चलाने का नाम नहीं है; किन्तु वह आरों के द्वारा 
अपने ऊपर शासन किये जाने, या सत्ता चलाने, का नाम है| वे यह भी 
समझ गये कि व्यवहार में, “ श्रजा की इच्छा ” का मतलरूब या तो बहुत 
आदमियों की इच्छा से है; या उन छोगों की इच्छा से हे जो काम करने 
में अगुवा हैं, या ज्ञिनकी संख्या बहुत हैं, या जिन्होंने ओर छोगों से अपनी 
संख्या का वबहत होना छुदछ करवा लिया है। इस दशा भें, यह सम्भव है, 
कि प्रजा कहलाने वाले छोग अपने ही में से कुछ आदमियों पर जुल्म करने 
लगें, अन्याय करने लगें, सख्ती करने रगें । अतागव, जैसे और किसी अबु- 
चित सत्ता या शाक्ति को रोकने की जख्रत दें बसे ही प्रजा की भी अनुचित 
५. सत्ता को रोकने की जख्रत हैं। सत्ताचारी छोग, अर्थात्‌ हाकिम, प्रजा के 
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उस पक्ष के सासने यथा-नियस उत्तरदाता होते हैं जो सब से अधिक 
बलवान होता है। इस लिए, इतने ही से, सत्ताघारियों की शाक्ति को एक 
उचित हृद के भीतर रखने का साहात्म्य कम नहीं हो जाता । वह चघसा ही 
बना रहता है; उसकी जरूरत नहीं जाती रहती | यह बात समझदार आद- 
मियों की समझ सें आ गई; यह सत उन्तको पसन्द आा गया। यही नहीं; 
किन्तु, बड़े बढ़े लोगोंने, जो प्रजा की सत्ता को अपने सच्चे या काव्पनिक 
हित के प्रतिकूल समक्षते थे, इस सत को, योरप में, स्थापित भी कर दिया। 
इस समय तो राज्यशासन-पस्बन्धी शास्त्र के पण्डितों का सिद्धान्त ही यह 
ऐ गया कि अधिक सजुष्योंके समूह के अन्याय से बचने के लिए छोगों को 
उसी तरह सावधान रहना चाहिए जिस तरह ओर आपदाओं से बचने के 
लिए उनको रहना पड़ता है । 
दूसरे जल्मों की तरह, अधिक सनुप्योंके समूह के जुल्म से पहले सभी 
छोग उरते थे। थे समझते थे कि यह जुल्म, बहत करके, सत्ताधारी अधि- 
कारियों के द्वारा होता था। इस समय तक भी साधारण आदमियों की 
समझ ऐसी ही ह। परन्तु समझदार आदमियों के ध्यान में यह बात आ 
गए कि जब जन-पमुदाय खुद ही जुल्म करता ह-अथात्‌ बहुत से आदमियों 
वा सझृह, जन आदाियों से दह बना है उन्हींमें से किसी किसी पर जुल्म 
करता ६--तथ जुल्म करने के साधन या सामान सिर्फ उसके सत्ताधारी अधि- 
दारियों के ही हाथ में नहीं रहते; किन्तु, स्वयं उस समूह के भी हाथ में 
३2० 5 | जन-समृह हुक्स दे सकता है, अर्थात्‌ कायदे कानून बना सकता 
! ९ उनके अनुसार वह काररदाई भी कर सकता है। अतएवथ यदि 
चले वी जयद् वह घुर कायदे कानून बनाने छगा या ऐसी बातों के सम्बन्ध 
उसने कानून बनाना आारस्भ किया जिनमें उसे दखल न देना चाहिए, तो 
लेसे समाज पर जो हुल्म होता है वह सत्ताघारी हाकिमों के द्वारा किये 
थे दितने ही ऊल्मों से लघिक भयंकर होता हैं। यह सच है कि प्वल 
5 जउजातू समाज, जो सजा देता है वह सजा इतनी कड़ी नहीं होती 
) छोटी दछातों तक से उसका परदेश्त हाता बा 5 ह 
7 कादेग दहुत कम सिलता हैं। सरकारी जुल्म से स्ि 838 कप 
ढ़ फ शरीर ही को तक- 
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लीफ पहुंचती है; पर सामाजिक जुल्म से मन तक--आत्मा तक--गुलाम हो 
जाता है; उसे केद हो जाना पड़ता है; वह अपने वश्न सें नहीं रहने पाता। 
इस लिए, सिफ मेजिस्टरेटों के, अधिकारियों के, या सत्ताधारी हाकिमों के 
जुल्म से बचने का प्रबन्ध करने ही से काम नहीं चल सकता । समाज के 
सन ओर प्रबछ सनोविकारों को जुल्म से बचाने का भी प्रयत्न करना 
चाहिए। अर्थात्‌, सत्ताधारी समाज के खयाल और चाल ढाल के अनुसार जो 
लोग, वर्ताव नहीं करते उनसे, दीवानी या फीजदारी कानून के ही बल से 
नहीं, किन्तु, ओर उपायों से भी अपनी समझ और अपनी रीति-रवाज के 
अनुसार, बलपूर्वक, बताव कराने की इच्छा से भी बचाव करना चाहिए । 
ओर, समाज के रीति-रवाज अर्थात्‌ रूढि के अचुसार जो छोग नहीं चलते 
उनकी बढ़ती को रोकने, या यथा-सम्भव उनके उठान ही को बन्द करने, 
ओर अपना सा बर्ताव करने के लिए औरों को मजबूर करने की सामाजिक 
प्रवृत्ति के भ्योग से बचने का भी यत्न करना चाहिए | इसकी भी हृद है कि 
समाज को आदमी की--व्यक्तिविशेप की--स्वाधीनता में कहां तक हस्तक्षेप 
करना चाहिए---कहां तक दुस्तन्दाजी करना चाहिये | और, मनुष्यमात्र को 
अच्छी तरह रहने के लिए, अधिकारियों के जुल्म से बचाव करने की जितनी 
जरूरत है उतनी ही, उस हद को दढ्वंढ निकालने ओर समाज को उसके 
जआागे बढने से रोकने के लिए उपाय करने की भी जरूरत है । 
यह एक ऐसा सिद्धान्त हे--यह एक ऐसी बात ह--कि मामूछी तार पर 
शायद इसे सभी पसन्द करेंगे | परन्तु सारा दार मदार इस बात पर ठहरा 
हुआ है कि उस हद को नियत कहां पर करना चाहिए १ मनुष्यों की स्वाघी- 
नता और समाज के वन्‍्धन की हृद्बन्दी किस तरह करना चाहिए १ दूसरों 
की काररवाइयों को एक मुनासिब हद के भीतर रखने, अथोत्‌ उचित रीति 
पर उनका गतिवन्ध करने, पर ही हर जादमी का संसार सुख अवलम्बित 
हैं । अतएवं, आदमियों के चाल-चलन सम्बन्धी कुछ कायदों का, कानून के 
ट्वारा, बनाया जाना डचित । पर बहतसा वात एसा जिनके लिए सर- 
कारी कानून का वन्धन सझुनासिव नहीं है । इससे, उनके विपय में, छोगों 
की सम्मति के भज॒सार, नियम बनाये जाने चाहिए । आदमियों के काम- 
काजञ से सम्बन्ध रखनेवाला मुख्य प्रश्ष अब यद है कि ये नियम कोन और 
” " होने चादिए । परन्तु दो चार बहुत ही मोटे नियमों को छोड कर और 
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नियमों को बनाने के कास सें हस छोग बहुत पीछे रे 8 पे 8 जे 
नियस बनाये हैं वे दूसरी पीढी के बनाये हुए नियमों गा 
एक देश के बनाये हुए नियम दूसरे देश के नियमों से भीरद हे डर हु 
मिलते हैं | एक पीढी या एक देश का किया हुआ फैसला दूसर हे 

एक देश को अनोखा सालूस होता है--वह उसे हास्याप्पद्‌ जान पड़ता है 
तिसपर भी एक युग या एक देश के आदमियों को इसमें कोई गूढु वात या 
टिनाई नहीं सालूस देती, जैसे, इस विपय में, पुराने जमाने से लेकर आज 
किनाइ नहों सालूम देती, जेसे, इस विपय में, पु से 

तक, मनुष्य-सात्र का एक ही सतत रहा हो। जो नियम, हे जो काय ै, ध 
देश मे जारी होते हैं वे उस देश से रहनेवालों को स्वयंसिद्ध और निश्नौन्‍्त 
जान पढ़ते हैं। सब कहीं फैला हुआ यह जो सर्वव्यापी अम है वह लोगों 
के रीतिरवाज, अर्थात्‌ रूढ़ि, के अद्भुत प्रभाव का एक अच्छा नखूना है। एक 
कंद्ावत हूँ कि रीति-रस्म, आदत का दूसरा नास है । पर इस नियम के 
सम्बन्ध में लोगों को हमेशा यह अस होता है कि रीति-रस्म ही का _नास 
आदत है। व्यवहार सम्बन्धी कायदे बनाकर मनुष्य उन्हें जो एक दूसरे के 
उपर छाद देते हैं, ऐसे कायदोंके विषय में रीति-रचाज अर्थात्‌ रूढ़ि को ओर 
भी अधिक प्रदलता प्राप्त होती है | क्योंकि लोग बहुत करके इसकी जरूरत 
हो नहीं समझते कि एक आदसी दूसरों को, या हर आदमी खुद अपने ही 
को, प्रचलित रीति-रस्मों का कारण वतछावे । अर्थात्‌ असुक काम करने, या 
अमुक झादि को जारी रखने, का कारण बतलाने की जरूरत नहीं समझी 
जाती । आदसियों को इस दात पर विश्वास करने की आदत पड जाती है । 
३-5 लोगों ने, जो अपने को तस्ववेत्ता समझने तक का होसछा दिखलाते हैं, 
भादमियों के इस विश्वास को यहां तक उत्तेजित कर दिया है कि थे अपने 
सनोविकारों को तर्कशाझ्र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान्‌ और विश्वसनीय 
सानते हैं। इस लिए अपने विश्वास के समर्थन में प्रमाण हंदूना और कारण 
“तस्पना दे व्यर्थ समझते हैं । हर जादमी यही चाहता है कि जो बातें 
उसको या उसके पक्षवालों को अच्छी लगती हैं उन्हींके अनुसार समाज दे 
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सद लोक उताद कर। इसी विकार के दश होकर, हर आदमी, समाज की 
“्यवस्था करने घोर उसके लिए बन्धन बनाने के विपय में अपनी अपनी 
्ो ( 
करता हैं। यह जरूर सच है कि कोई 


राय देता है-.भपना अपना मत स्थिर 
आादुनी इस दात को नहीं ऊँदझ करता कि न्याय तौलने का उसका तराजू 


१० स्वाधीनता । 
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उसीकी रुचि है । अर्थात्‌ वह यह नहीं कहता कि अपनी रुचि को ही 
नसूना सानकर वह न्याय करता हे । पर किसी के चाल-चलून, व्यवहार या 
बताव के विपय में कायम की गई राय, यदि वह तकेशास्र के आधार पर 
हे तो, राय देनेवाले ही की रुचि या पसन्द की कही जा सकती है । 
यदि कोई यह कहे कि जिस बात को में पसन्द करता हूं उसको और भी 
बहुत आदमी पसन्द करते हैं, तो उसका भी यही उत्तर है कि जेसे एक 
आदसी की रुचि न्याय तोलने के लिये अच्छे तराजू का काम नहीं दे सकती 
वेसे ही बहुत आदमियों की रुचि सी वह काम नहीं दे सकती । तिसपर 
भी, इस तरह की, बहुत आदमियों की रुचि, एक साधारण आदमी को 
पूरे तोर पर सप्रमाण ओर साधार सालूम होती है। यही नहीं, किन्तु नीति 
का, रीति का ओर उचित अथवा अनुचित बातों के विषय में जो विचार 
आदमियों के दिल में पेदा होते हैं उनका, आधार सिर्फ बहुत आदमियों की 
रुचि या पसन्द ही मानी जाती है। हां, जिन बातोंका बयान अपने अपने 
घर या पन्‍थ की पुस्तकों से होता है उनके लिए बहुत आदमियों की रुचि 
का आधार नहीं रहता । उनको छोड़कर और सत्र बातों में इसी नियम के 
अचुसार कास होता है । यहां तक कि धर्म पुस्तकों मे कही गुई बातों का 
अथ भी, इसी नियम को भाधार सानकर, छगाया जाता ह। इस चरह, 
दुरी या भछी वातों के विषय में आदर्मियों की जो राय होती है वह, दूसरों 
के बर्ताव और चालचलन से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी रुचि ओर उस रुचि 
के कारणों के आधार पर हमेशा कायम रद्दती है । दूसरी वातों के विषय मे 
आदमियों की इच्छा को पेदा करनेवारे जेसे अनेक कारण होते हैँ चले ही 
डतकी इस--पसन्‍्द करने या न करने की---इच्छा के भी होते हैं । इन 
कारणों में से कमी भले-डुरे का विचार; कभी पूर्व प्रवृत्ति ( वे समझे वृझे 
किसी तरफ झुकाव ) ओर मिथ्या धस्मं; कभी समाज के अनुकूछ काम 
करने की जादत; कभी सत्सर, झूठा घमण्ड ओर दूसरों के विपय में तिर- 
स्कार चुद्धि--इत्यादि झुख्य समझने चाहिए। परन्तु, बहुत करके, सबसे प्रवक 
कारण स्वार्थ होता दे। अर्थात्‌ सिफ्र अपना मतरछब साधने के छिए ही वेसी 
इच्छा देदा होती हे; चाहे वद भछी हो, चाहे घुरी । जहां के निवासियों में 
वर्ण-भेद होता हे अर्थात्‌ जिस देश में एक आघ वर्ण औरों से कण माना 
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हस्त, उसी वर्ण के सवा जोर श्रेष्ठता-सम्बन्धी समझ के आधार पर देना 
हुआ होता है। भीस देश के स्पार्ट-निवासियों ओर उनके मे री 
रिका के अंगरेज-किसान और हवशियों में, सरदार ओर किराये हा 
में, पुराने राजा भौर प्रजा सें, खियों और पुरुषों मं जिस नीतिया तिल 
नियमों का बतोव किया गया है वह नीति या वे नियम, बहुत करके घ्र्ड 
पक्षवारों के स्वाध ओर समझ के आधार पर ही बने ६ । पर, इस तरह के 
स्वाध ओर इस तरह की समझ का असर, श्रेष्ठ वर्णवालों में ापस में ब्यूत्र 
हार करने के जो नियम होते हैं उन पर भी होता है। अधांव, छिस दर म्न 
पहले श्रेष्ठ माना गया बण, पीछे से ओरों की नज़र में गिर उाता गे या 
उसकी श्रेष्ठ विरुकुल ही जाती रहती है उस देशका समाज उसका तिर- 
स्कार करने लगता है। इस लिए समाज की नीति के नियमों मे भी 
वर्ण, के विषय सें निरादर के चिह्न देख पढने लगते हैं । 
पहले नियम का बयान ऊपर हो चुका | एक और भी नियम दे । व 
यहुत बढ़ा है। वह राजों ओर देवताओं के विपय में मनुष्य-मात्र के अस्त 
दा इरे पचारा से सम्बन्ध रखता है । इस तरह के कह्पित विचार, चाहे 
दिली कानून के जारी किये जाने से ऐदा हुए हों चाहे छोगों की राय ही 
बसी हो गई हो, परन्तु उनके वश होकर उन्हींके अजुसार आदमी व्यवद्वार 
एप रन उुणत है। अधांत जो राजा या देवता उनकी चुद्धि में घुरा या 
7४ जाता हैं उसको दे देसा ही समझने छगते हैं। उनकी बुद्धि ऐसे 
दिचारों में लीन सी हो जाती है। यह उनकी परवश्ञता स्वार्थसे जरूर पैदा 
हद है, पर, दस्भ से नहीं होती | अथात्‌ इस तरह की चुद्धि में दम्भ या 
पाजपंट नहीं रहता। क्योंकि यह राजा या यह देवता घुरा है या भछा--इस 
५ अर्पित समझ, उसके व्यवहार को देखकर सचसुच ही भनुष्य के 
दा हा जाती है। इसी ६; 
सर जन ०28 5 ऐ्रीकर, आदमी 
विलके दश होकर जादमियों ने अनेक लादग हे 0 
दिया था। इस तर ₹ आर नास्तिकों को जीता 
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सकता कि ऐसे नियस बनानेवाऊछों पर, समाज को फायदा पहुंचाने की 
प्रेरणा ने, कुछ असर नहीं पैदा किया । असर जरूर पैदा किया और बहुत किया। 
पर चह प्रेरणा सीधे मार्ग से खुछासा नहीं पेदा हुई; किन्तु एक डेढ़े सागे- 
से हुई । अर्थात्‌ यद्द समझ कर वह नहीं पेदा हुई कि समाज के फायदे का 
खयाल करना हमको उचित है अथवा उसकी तरफ नजर रखना हमारा 
काम है। परन्तु समाज को फायदा पहुँचाने की बाद्धि से जो रुचि या अरुचि 
"पैदा हुई वह प्रेरणा उसका परिणाम थी। इसका फल यह हुआ कि जिस 
हमदर्दी या नफरत, अर्थात्‌ सहानुभूति या घृणा, से समाज का बहुत ही 
थोड़ा या बिलकुल ही सम्बन्ध न था, वह भी सामाजिक नियमों के बनने में 
काम में जा गई । 


कानून से या बहुत आदमियों की राय से, दंड-केद, जुरमाना, समाज 


की दृष्टि में तुच्छ समझा जाना इत्यादि---नियत हुए । उन दंडों के डरसे 
चाल-चलन और व्यवहार सम्बन्धी नियम अर्थात्‌ कायदे बनाये गये । पर 
उन नियमो के काम छाये जाने का मुख्य कारण पूरे समाज, या उसके 
प्रयल भाग की रुचि या अरुचि ही समझना चाहिए । और, आस तौर पर, 
विचार आर विकार में जो लोग समाज के अगुआ रहे हैँ उन्होंने छोटी 
- छोटी वार्तों पर चाहे जितना वाद-विवाद किया हो, पर मुख्य मुख्य बातों 
के आदि हेतु, प्रयोजन, जड़ यानी धुनियाद पर कभी विचार नहीं किया | 
अर्थात्‌ उन्होंने इस तरह के आक्षेप कभी किये ही नहीं कि अम्लुक नियमों 
का बनाना योग्य है या अयोग्य । उन्हींने अपना मन सिर्फ इसके जानने मं 
लगाया कि कौनसी बात समाजको पसन्द करना चाहिए भर कौनसी करना 
चाहिए । वस, वे इसी विचार में लगे रहे। इस बात की तरफ उनका ध्यान 
ही नहीं गया कि समाज की रुचि या अरुचि के अनुसार हर आदमी को 
वर्तांव करने के लिये लाचार करना उचित दे या नहीं । जिनकी यह राय थी 
कि समाज की रुचि या अदयि के ही खयार से व्यवद्यार-सम्बन्धी नियम 
न बनाये जाने चाहिए उनको छोगोंने पाखण्डी समझा | उनकी जमात में 
मिलकर, स्वाधीनता की रक्षा के लिए उन्हींका ऐसा प्रयत्न करने की 
अपेक्षा, छोगा ने समात्र के सिक्र उन्हीं मनोविकारों को बदकना अच्छा 
खयारू किया जिन विकारों के कारण उनके और समाज के मत से फरक था। 
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हां, एक ही बात ऐसी है जिसके आधार, या जिसकी ३ 5 मह 
लोगों ने समाज के जुल्स के विरुद्ध इस लिए सतत प्रयत्न कि रे हे का 
दी रुचि या अरुचि को आदमियों की स्वाघीदता 93 हस्त कप ले द 
इस्तन्दाजी, न करना चाहिए। वह वात घर्मनिष्टा या घासिक पल 2 
यह उदाहरण कई कारणों से ध्यान से रखने लायक है । इससे बहुत बी खो 
समझ में जा जाती हैं। उनसें सव से बढ़ी वात जो ध्यान में लाती है दद 
यह ६, कि जिन चेतिक (दिचारों श अधथांत्‌ भछे छुरे आचरणसस्पस्धी खयादों, 
को छोगों ने तर्कशास्त्र के प्रसाणों की तरह सही माना है वे कहाँ तक चूढ। 
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से भरे हुए हैं । जधांत्‌ यह माडूस हो जाता है कि वे विचार सही नहीं हैं; 
अम से पूर्ण हैं। यह बात भब बहुत आदसी सानने लगे हैं कि धम-पम्बन्धी 
डदारता अच्छी चीज है। परस्तु जो आदमी धघम्मान्‍्ध हो रहा हैं वह दूसरे 
धर्म्मचाठों को जी से घृणा करता है। वह उनसे ज़रूर नफरत करता ह । 
इसमें कुछ भी सन्देद्द वहीं । ईसाइयों के सर्व-साधारण घर्म से पहले पहल 
अछय होकर जिन छोगों ने एक पन्‍्थ अरूग स्थापित किया, क्या वे दूसरे 
पन्‍्थवालों से कम डणा करते थे ! नहीं । पर जब वाद विवाद, शाख्ार्थ या 
क्षय की गरमी जाती रही ओर किसी पन्‍्थ की जीत न हुई, अर्थात्‌ सत्र 
पथ जहां के तहां हो रह गये, तव सच पन्‍्थवालों को इस बात की कोशिश 
दरने की जरूरत पड़ी कि जहाँ तक उनके पन्‍्थ का प्रचार हुआ है वहां तक 
दो दवा रहे । तद जिस पन्थवारों की संख्या कम थी उसने अधिक संख्या 
दे; पन्‍्थवालों से यह कहना शुरू किया कि-/ हमारे धार्मिक विचारों से 
दादा न डालो; धर्म की दातों से उदारता दिखाओ; हम जो कुछ करें 
वरने दो '”। लिर्दल पक्षचाढों ने जब यह समझ लिया कि प्रवरू पक्षवादों 
देते धर एस जपने पन्‍्थ सें नहीं छा सकते तब धम्मौंदाय्य दिखलानेके लिए 
व पछ्वालों दे; लामने उन्हें चिल्लाने की जरूरत पड़ी । इससे यह अर्थ 
निकला दि; पम्मे के कामों प्रबल पक्षवालों को निर्वल पक्षवालों पर जुल्म 
| दा धाहिए। धस्म ही का विषय एक ऐसा है जिसके सम्बन्ध में छोगों 
ल्क्तरदृहू ह्र्ए सच्च्यापी पिद्वान्त 


| सेद्धान्त को छुवूछ किया है । घथांत्‌ यही बात 
श्यः एस कप गों है. 

'वः एसी इ र छोगों ने यह राय कायम की है कि हर 
हे + 'जलाफ सी अपना अपना हक पाने 

९ | समाज का जो यह सिद्धा 


£ जिसके जाघार ए 
छाट्री सगाज्ञ छे 

ये का दादा कर सकता 
न्त था कि उससे विरोध करनेवालों पर, अर्थात्त 


१४ च्वा््ीनता । 
जिनकी राय ससाज की रायसे नहीं मिरूती उन पर, सत्ता चलाने का उसे 
अधिकार है, उसका खण्डन सिफे इसी धरम्म-सम्बन्धी विषय मे किया 
गया है। जिन अन्थकारों की बदीौरूत दुनिया को थोड़ी बहुत धर्म्म-संबर्न्ध 
स्वाधीनता मिली है उन्होंने इस बात पर बहुधा जोर दिया है कि धर्म्म के 
समामछों से ही आदसी को अपनी अपनी रुचि या समझ के अनुसार बर्ताव 
करने का पूरा हक है | इस बात को उन्होंने बिलकुल ही कुबूलछ नहीं किया 
कि धार्सिक विपयों से कोई आदमी दूसरों के सामने जवाबदार है । अथांत्‌ 
धर्स की बातों स जिस का जी जैसा चाहे वह वेसा हो आचरण कर सकता 
है। तथापि जिन बातों की आदुमी अधिक परवा करते हैं, अर्थात्‌ जिनसे 
उनके हिताहितका अधिक सम्बन्ध रहता है, उनके विपय में उदारता न 
दिखलाना मनुप्य-मात्र का यहां तक स्वभाव हो गया है, कि कुछ देशों को 
छोड़कर, और कहीं भी धर्म की उदारता का पूरा पूरा व्यवहार नहीं हुआ । 
घर्म्म के झगड़ों मं पड़कर जहां के आदमी अपनी शान्ति को भंग नहीं 
फरना चाहते, अर्थात्‌ धरम्म॑शून्य या धम्मकी तरफ से बे परवाह छोगों का 
पक्ष जहां भ्रवल्ल है, वहीं घर्म्म-सम्बन्धी उदारता, पूरे तोरपर, व्यवहार में 
लाई गई । ' कुछ देशों ” से मेरा मतलब ऐसे ही देशों से है । 

जिन देशों में धर्म की उदारता काम मे छाई जाती हे वहां के भी प्रायः 
सभी धार्मिक यह समझते हैं कि इस उदारता की हद जरूर होनी चाहिए । 
दूसरों को अपने धार्मिक व्यवहारों से जुदा अथवा विरुद्ध व्यवहार करते देख 
उनको न रोकनेका नाम धस्मौंदार्य, अर्थात्‌ धर्म की उदारता, हे । उसे 
एक तरह की क्षमा, सहनशीछता, तहस्मुझ या बर्दाइत कहना चाहिए। कोई 

आदमी ऐसे हैं जो धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली संस्था, सभा या समाज 

के कामकाज विपयक मतमेद्‌ को बदास्त कर सकते- हैं; परन्तु स्वयं घम्म- 
सम्बन्धी नियम, व्यवस्था या कायदेंके मतमेदकों नहीं बदास्त कर सकते । 
कोई कोई, एकेश्वरचादी या पोपके अनुयायियों ही को नहीं देख सकते; पर 
ओर सब प्रकार के मतभेद रखनेवालों को वे कुछ नहीं कहते | कुछ ऐसे ह€ 
जो इश्वरके उपदिष्ट सभी धर्म्मों को मानते ६ अथांत्‌ ओर छोग चाहे जिस 
घर्म के दों, पर वे यदि उस घर्म को इंश्वरप्रणीत मानते हैँ, तो ये तीसरी 
त्तरह के जादसी उनसे उदारता का बर्ताव करते दें । कुछ छोग इससे भी 
अधिक उदारता दिखाते ६ । वे ईश्वर ओर परछोक पर भी विश्वास कर लेते 


तध्दल 5 ५ 


ग 


५ 
) 


रू. 


पहला अध्याय । १५ 
हैं, पर उसके आगे नहीं जाते । अर्थात्‌ जो छोग इंश्वर ओर परलोक को 
मानते हैं उनसे ये भेदभाव नहीं रखते; पर जो यहां तक बढ़े चढ़े 
इनको भी नहीं मानते उनसे इनकी नहीं बनती । यह हारूत उन देशों की 
है जिनमें धम्सेहीन छोगों का जोर अधिक है। पर, जिन देशोंमें धर्मनिष्ठा 
अभी तक झुद्ध और सबल है वहां बालों के इस खयारू को जरा भी धक्का 
नहीं पहुंचा कि जन-समुदाय, अर्थात्‌ समाज, की राय हर आदुसी को 
सानना ही चाहिए । 
इंग्लेण्ड का राजकीय इतिहास दूसरी तरह का है । वह ओर देशों के 
इतिहास से मेल नहीं खाता । इससे यद्यपि समाज, अथांत्‌ सवबे साधारण, 
की रायका घजन कुछ अधिक है तथापि सरकारी कानून का बोझ अधिक 
नहीं ६; वह कम है । यह बात और देशों में नहीं पाई जाती । यहां निज 
के अर्थात्‌ खानगी कास-काजों मे काचूच बनानेवालों और सत्ताधारियों की 
खुछम खुदा दस्तन्दाजी को छोग बहुत घुरा समझते हैं । इसका पहला 
कारण यह है कि हर आदमी को झुनालिब स्वाधीनता दी जाने की तरफ 
छोगोंका बहुत ध्यान है । दूसरा कारण यह है कि लोग अब तक यह समझ 
रहे हैं कि गवनसेण्ट के सभी खयाझात समाज के हितके अनुकूल नहीं हैं । 
हूनमें से पहले कारण की अपेक्षा दूसरा कारण अधिक सबल है। समाज के 
अधिक आदसियों को अभी तक यह नहीं मारूम कि गवर्नमेण्ट की हुकूसद 
अपनी हो हुकूमत € ओर गवनसेण्ट की राय अपनी ही .राय है । जिस 
लमसय छोगों बते यह बाद सालूम होने लगेगी उस समय हर आदसी की 
स्वाधोनता से गवनसंण्ट शायद उतनी ही दस्तन्दाजी करने लगेगी जितनी 
दस्तन्दाजी समाज, जाज कछ, उसमें कर रहा है । परन्तु, अभी तक, बहत 
लगा के दचार ऐसे ६ कि यदि गवर्ममेण्ट, कानूनके द्वारा, प्रत्येक आदमी 
पं) उन दातों का प्रतिबन्‍्ध करना चाहे जिन बातों के प्रतिवन्ध को बरदास्त 
परन दे उन्हें जादत नहीं ह तो उन विचारोंकी धारा ऐसे प्रतिबन्ध के 


विशाल जोर से बहने रगे । उस समय लोग इस वात का विरूकुल विचार 


व्यत का व मातदृऊछता करते वह कानून.स॑ नेय॑त्रित या 


यह सस्थाते यादें अच्छी समझी 








लिन नदी ननक न न चल थे आर मामी 


| कर्म दि जिस 
शतिदट दिये जाने के लायक है या नहीं । 


कु स्वाधीनता । 








समनोविकार जेसे उचित जगह में प्रयोग किये जाते हैं वैसे ही अनुचित 
जगह सें भी प्रयोग किये जा सकते हैं। सच तो यह है कि ऐसा कोई 
भी सर्च-सम्मत तरीका नहीं निकाछा गया है जिससे गवर्नमंद की 
दस्तन्दाजी की योग्यता अथवा अयोग्यता की ठीक ठीक जांच की जा 
सके। अर्थात्‌ हमको एक ऐसा नियम या तरीका, खोज निकालना 
चाहिए जिसकी सहायतासे हम तत्काल यह निश्चित कर सके कि किस 
बात में दस्तन्दाजी करना गवर्नमेन्ट को उचित है ओर किसमें नहीं । पर 

इस समय लोग करते क्‍या हैं कि वे अपनी रुचि या अरुचि के अनुसार 
सब बातों की योग्यता अथवा अयोग्यता का निश्चय करते हैं । ऐसा न होना 
चाहिए । जब कोई फायदे का काम कराने या किसी नुकसान अथवा आपदा 
से बचाने की जरूरत होती है तब आदमी उसके लिए गवनमेण्ट को खुर्श 

से उत्तेजित करते हैँ । पर कुछ आदमी ऐसे भी हैँ कि वे चाहे जितने सामा- 
जिक दुःख, अनर्थ या आपदायें सहन करें, तथापि लोगोंके फायदे की' एक 
भी नई वातमें गवर्नमेन्टको दस्तन्दाजी नहीं करने देते । मतलूब थह हे कि 
काम पड़ने पर आदमी अपनी रुचि के अनुसार, कुछ इधर ओर कुछ उधर, 
झुक पड़ते हैं । या जब कोई काम गवर्नमेन्ट से आदमी कराना चाहते हैं 
तब उसमें अपने हानि-छाभ की मात्रा का विचार करके उस तरफ झुकते हैं 
जिस तरफ झुकने से उनको अधिक छाभ जान पड़ता है। या ऐसे मोकेपर 
वे इस वातका विचार करते हैं कि जिस काम को छोग गवर्नभेन्‍्द से कराना 
चाहते हैं उसे वह उनकी रुचि के अनुसार करेगी या नहीं। ओर उस विपय 
में जेसा विश्वास, अनुकूल और प्रतिकूढछ उनको हो जाता है डसीके अलुसार 
वे अपना मत देते हैं। अर्थात्‌ अनुकूल विश्वास होने से अनुकूछ और ग्रतिकूछ 
होने से वे अतिकूल पक्षवालों में मिल जाते हैं । परन्तु इस बात का सिद्धान्त 
निश्चित करके कि अमुक काम करना गवर्न्मेण्ट को उचित हैं ओर अमुक 
करना उचित नहीं, शायद ही कभी कोई अनुकूल या प्रतिकूछ पक्ष में शा* 

मिरू हुआ हो । इस तरह के नियम या सिद्धान्त के अभाव में, में समझता 


हैं, इस समय, एक पश्चवाले जेसे भूल करते हैं बेसे ही दूसरे पक्षवाले भी 
अर्थात्‌ जो छोग, किसी विशेष कारण से, गवर्नमेण्ट की दस्तन्दानी 
हैं वे जेसे भूछते & बेसे ही, जो उसकी दस्तन्दाडी में दोण 


छ्द 
हैँ या उसे छुरा समझते हैं वे भी भूलते हें । 


2 


पएहछा अध्याय । न 
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इस पुस्तक से में एक ऐसे सीधे साढ़े, पर व्यापक, सिद्धान्त का विवेचन 
करना चाहता हैँ जिससे यह मालूस हो जाय कि, झुंदा जुदा, हर आदमी 
के साथ समान का व्यवहार केंसा होना चाहिए। अथाव्‌ व्याक्ते-विशेष से 
किस तर का व्यवहार करमा ससाज को उचित है और कस तरह का 
त नहीं | अथवा च्यक्ति-विशेष को ससाज कहां तक अपने ताब्रे में रख 
दा है और कोन फोन सी बाते वह बलपूवक उससे करा सकता ह। यह 
संद्धान्त अथवा यह महातस्व ऐसा होना चाहिए जिससे यह बात समझ से 
जाय कि कब, किल हालत सें, कानून के द्वारा शारीरिक दण्ड दिये जाने 
निद्रम होना चाहिए, और कव, किस हालत में, न होना चाहिए। ओर 
इससे हस बात का सी निश्चय हो जाय कि समाज की राय का कब, किस 
हाछूत से, और कहां तक प्रतिबन्ध किया जाय । चह सिद्धान्त यह हे-- 
समाज के किसी आदमी के कास-काज की स्वाधीनता से, एक अथवा बहुत 
जादमियों के रूप से, सनुप्यसान्न की दुस्तन्दाजी का सिर्फ एक ही उद्देश, 
आशय था मतलब होता है। वह उद्देश, आशय या सतलूव, आत्मरक्षा--- 
अपदी हिफाजत-है । जितने सभ्य, अर्थात्‌ सुधरे हुए, समाज हैं उनमें से 
दिली णादसी के उपर, उसकी इच्छा के विरुद्ध, सिर्फ इस मतलब से सत्ता 
या शक्ति; झुनासिव तौर पर काम से राई जा सकती है कि उस जआादुसी से 
दूसरों को छुकलान या तकलीफ न पहुँचे | स्वयं उस आदमी के शरीर या 
न की रछ्ा दा उद्देश कोई चीज नहीं । सत्ता को काम में छाने से उस 
एंश का खयाल नहीं किया जाता। किसी आदमी से कोई काम सिफे इस 
तलव से कराना, था कोई काम करने से उसे सिफ इस मतरूब से रोकना 
रने से इसे फायदा होगा; या ऐसा करने से उसे अधिक सुख 
भिेया; था ऐला करना, जोरों की राय सें योग्य अथवा चुछ्धिमानी का कास 
(गा; झुनालिद नहों। उसे सवा करने, उसे समझाने, उसके साथ बादवि, 
भाथनों करने से इन दातों का उपयोग हो सकता है 
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च 
छ्द 
तल 


न 


(- 


जि 
र्‌ः 


ध्छ््ए्टःः पर प्ला हे कर 
7३५०७ उससे दाह काम कराते, जथवा, प्रतिकृूछ व्यवहार करने पर. उसे 
८४५ दने भ एन दातों से दाम नहीं चछ सकता। ऐसे मामलों से इस तरह 
६१ बे छुच्च रा *#त नहीं सानोी जा सकतीं । जिस कास से उसे रोकना है 
श्र दाम से 


किसी दूसरे को कष्ट पहुँचने की सम्भावना हैं, तभी उस 


एर हज भरे ५। 
६ उह-्द्रदाग करना; जपदा उसे दण्ड देवा, सुनाधिव होगा । इसके व्यव« 


श्८ स्वाधीनता । 


हार या चालचरून के जिस हिस्से से दूसरों का सम्बन्ध है सिफ उसीका वह 
जिम्मेदार है; सिर्फ उसीके लिए वह उत्तरदाता है। जिस हिस्से से पिर्फ 
उसीका सम्बन्ध है उसमें उसकी स्वाधीनता अखण्डनीय है; वह नहीं छीनी 
जा सकती । अपना, अपने शरीर का, अपने सन का हर आदमसो सालिक है, 
हर आदमी वादशाह हे 

यह कहने की जरूरत नहीं कि यह सिद्धान्त सिर्फ़ उन्हीं लोगों के काम 
से लाया जाना चाहिए जिनकी बुद्धि, जिनकी समझ, परिपक्त दशा को 
पहुच गई है; अथात्‌ जो बालिग हैं। मेरा मतलब बच्चों से नहीं, ओर न 
डन ख्तरी-पुरुषों से है जो कानून के अनुसार वयस्क्र अर्थात्‌ बालिग नहीं हुए। 
जो लोग अभी तक ऐसी अज्ञान-दुशा में हैं कि दूसरों की देखभाल मे रहना 
उनके लिए जझ्री बात है उनकी रक्षा बाहरी उपद्रयों से भी की जानी 
चाहिए और खुद उनके अनुचित कामों से भी । इसी नियम के अनुसार उस 
समाज उस जन-पमुदाय के लिए भी यह सिद्धान्त नहीं है जिसके सभी 
आदसी अज्ञान, अतएवं निकृष्ट अवस्था में हैं। जिस समाज के आदमी 
अज्ञान हैं, जंगली हैं, समझदार नहीं हैं, उसमें, बिना किसी की सहायता 
या जस्तन्दाजी के, आप ही आप सज्ञानता, सुधार या सभ्यता के पेदा होने 
में इतने जटकाव और इतने विन्न आते हैं कि उनको दूर करने के छिए 
उचित उपायों को जरूर काम में छाना पडता है। जिस देश का समाज ऐसा 
है उस का राजा, सच्चे उत्साह से प्रेरित होकर, समाज के हित करने की 
इच्छा से, यदि कोई भी उपाय, या साधन, काम मे छावे तो वे डपाय ओर 
चे साधन अच्छे ही समझे जाने चाहिए । क्योंकि, यदि वे उपाय न किये 
जाँय तो जिन छुराइयों को दूर करने के लिए उनकी योजना हुईं है वे शायद 
और तरह से दूर ही न हों । जो लोग असम्य हैं, जंगली हैं, उन पर सत्ता 
चलाने-हुकूसत करने-मे अनिर्वन्ध शासन, अथांत्‌ बिना बन्धन का ही राज्य, 
अच्छा होता है । पर शर्त यह है कि उन छोगों को सम्य और शिक्षित 
बनाने के ही इरादे से इस तरह का राज्य हो; और वे सचमुच सभ्य ओर 
शिक्षित वना दिये जांय | स्वाधीनता का यद्द सिद्धान्त तब तक काम में छाये 
जाने के लिए नहीं है, जब तक मनुष्य जाति, अपने को एक दूसरे की बरा- 
बरी का समझकर, बिना रोकटोक के, किसी भी विषय पर विचार करके, 
अपनी तरक्की करने के छायक न हो जाय । तत्र तक उसके लिए सिर्फ एक 
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ही काम है । वह चह्द कि पूरे तोर पर चह किसी अकबर, या शालसेन, 
के शाधीन रहे--चदि सोभार्य से वह उसे सिल जाय । अपने आप या दूसरों 
द्वारा उत्साहित की जाने पर जब मजुष्य-जाति अपनी तरक्की का रास्ता 
साप ही हंद निकालने के छायक हो जाती दे ( जिन देशों के विषय मे में 
यहा पर लिख रहा हूं उनको इस छायक हो छुके बहुत बरसे हो गई ) तब 
प्रत्यक्ष रीति से था दी हुई जाह्ला का पाऊन न करने के कारण दण्ड आदि 
देकर अप्नत्यक्ष रीति से उसीके द्वित के लिए, उस्र पर वल-प्रयोग करना, 
अधांत जबरदस्ती कोह कास कराना, गेरसुनालिव है । इस तरह की जबर- 
दस्ती तभी झुनाउिब्र समझी जा सकती ह जब चह दूसरों की रक्षा के लिए 
की जाय | अधांत जब किसी के जनुचित व्यवहार के कारण ओरों को तक- 
छीफ पहुँचने का डर हो तभी उस अजुचित व्यवहार करनेवाले को बलूपु- 
शंक राह पर छाना झुनासिव हे । 
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जिस सिद्धान्त का वणन सेंने ऊपर किया वह केवछ उपयोगिता के ही 
आधार पर किया। इस छिए, थहा पर यद्द कह देना उचित होगा कि यदि 
शोर दिसी बात के झाधार पर इस सिद्धान्त से कुछ फायदा होता हो तो में 
उसे पहदी मानता । मीतिशाझ से सम्प्रग्ध रखनेवाली जितनी बातें ह उनकी 
जांच बरते ससय से डमकी उपयोगिता को ही सब्र से प्रधान समझता हूं। 
; रस उपयोगिता का अथ चढ़े विस्तार का है अथांद्‌ यह बहुत व्यापक 
जादसी को उद्धतिशील प्राणी समझकर उसके विरस्थायी हितों की 
भाप्ति बत ही से सद्दी उपयोगिता समहता हूँ । मेरा मतलूय यह है कि इस 
तरःः दें: चि?रस्थायी हितों की शाप्ि के लिए झादसी के मिन कामों से दूसरों 
यो सम्पवे, हू सिर्पो उम्हींसे सम्बन्ध रख न्‍ 


१0४ 0 हि । 
जन 2 


ली च्यन्ति-विशेष की स्वाधीनता 
से दस्तस्टराजी वरना सथालिव है । यदि कोई जादसी ऐसा कास करता ट्ट 
कानून के द्वारा, या, यदि, 


जिलत दूसरों वो तकलीफ पहुंचती हु तो 
आभार ० आंत +2] हे त्तो 
पावुने ८ दाम लेने स चुदीता नहीं ह तो डरा भला ऋहके सजा देना, देख- 








२० स्वाधीनता । 
ने के साथ ही, उचित सालूम होता है । ऐसी भी बहुत सी जंची हुई बाहें 
हं जिनसे समाज के हित होने को विशेष सम्भावना रहती है। थे भी हर 
आदमी से बलूपूर्वक, अथांच्‌ जबरदस्ती, कराई जा सकती हैं । एक उदाह- 
रण छीजिए:--कचहरी में जज के सामने गवाही देने के लिए हर आदमी 
सजबूर किया जा सकता है; क्योंकि जिस समाज में वह आराम से रहता है 
उसके फायदे या उसकी रक्षा के लिए उसका धर्म्म है कि वह सी सहायता 
करे | उसे समझना चाहिए कि वह भी समाज का एक अंश है और समाज 
की ही भलाई के लिए कानून के अद्ुसार बर्ताव किया जाता है। इसी तरह 
हर आदमी, विशेष विशेष बात्तों भ, उदारता के काम के लिए भी विवश 
किया जा सकता है । उदाहरण के लिए किसी की जान बचाने, या असहायों 
पर ऊुल्म होते देख उनकी रक्षा करने, के लिए आदमी पर वरू-प्रयोग करना 
मुनासिब है । सतठूब यह कि जिस समय जो काम करना आदमी का घर्स्म, 
फर्ज या कर्तव्य है, और जिले न करने से समाज की हानि, थोड़ी या बहुत 
हो सकती है उसके छिए वह हमेशा जिम्मेदार है। जो छोग यह समझते हैं 
कि आदमी कुछ न कुछ काम करके ही दूसरों को हानि पहुँचा सकता ढे, 
चुपचाप अथांच्‌ तटस्थ रहकर न चा सकता, वे, भूलते हैं । दोनों तरह 
से ओरों की हानि हो सकती ह-ओरों को तकछीफ पहुँच सकती है। जो 
आदसी दूसरे को छाटी से मारकर उसे चोट पहुँचाता हे वह भी सजा 
पाने का काम करता है, और जो दूसरे को डूबता देख उसे बचाने की 
फोशिश न करके चुपचाप तमाशा देखता रहता है बह भी सजा पाने का 
कास करता है। इस लिए, दोनों हारूतों में, समाज को हाबि पहुँचाने का 
चह अपराधी है। हां, यह सच है कि पहले प्रकार से, अर्थात्‌ कार्यद्वारा, 
किसी का अदित करने के कारण जो सजा दी जा सकेगी उसकी अपेक्षा चुपचाप 
बैठे रहने, अर्थात्‌ कोई काम न करने, के कारण जिस सजा की जरूरत समझी 
जायगी उसे काम में लाने से अधिक खबरदारी दरकार होगी । अपने किसी 
जअबुचित कास से दूसरों का अदित करने दे कारण हर आदमी को जिम्मेदार 
समझना एक साधारण नियम है । पर दूसरे का अद्वित होता देख खुपचाप 
बैठे रटने--उसे टाटने की व्होशिश न करने--फे कारण उसे जिम्मेदार समझना 
साधारण नियम नहीं; किन्तु निपातन, अपवाद या सुस्तसना बात ४ । परस्तु 


कप 


कभी कभी इस तरद के बहुत यडे मोके आज़ाते हैं जिनके कारण इस अप-+ 
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के ५ बे खियः 
बाद को क्वास से छामा, शर्थात्‌ छुपचाप बैठते के लिए सजा देना, ुनासित्र 


ब््‌ व के शमी. रे साउथ 
समझा जा सकता है। आदमीके दाहरी ध्यवद्वारों से सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी बातें हैं उनके लिए रर आादसी उन छोगों के सासने हसेशा ही उत्त- 


रदाता रहता दे जिनसे कि उन बातों का सस्यत्ध है। यहाँ तक कि कभी 
कभी समाज के सासने भी घइ उत्तरदाता समझा जाता है; क्योंकि समाज 
सथ की रखवाली करता दे । परन्तु, बहुधा, ऐसे मामछों में व्यक्ति विशेष 
पर जिम्मेदारी छाइना विशेष कारणां से डच्चित नहीं होता। तथापि, इस 
दिएय भे कोई घ्यापक निय्रम नहीं दवाये जा सकते ऐसी जिम्सेदारी कब्र 


झ 


डउच्चित ओर कब अदुचित होगी, इल बात का निश्चय अपने अपने समय, 
स्थान और प्रसंग के अनुसार करना होगा | कोई कोई बातें ऐसी हैं कि यदि 


समाज, एन्‍हें अपनी अपनी समझ के जनुसार हर आदसी को, करने दे तो 


छोण उम्दें अधिक अच्छी तरह से कर सकें। पर, यदि, उन बातों के सम्बन्ध 
कप बे रू शी हि 

में समाज, अपनी शक्ति के अहुसार, किसी तरह का प्रतिबन्ध कर दे तो 
लोय उसकी उतना अच्छा न कर सके । कभी कसी ज्ञिन तकलीफों को दूर 


गरगे था जिन अनथो से बचाने के छिए समाज अपनी सचा को कास से 
लाते, या किसी तरह की प्रतिबंधकता दरने, फा इरादा रखता है उनकी 
लपक्ला, सत्ता पो कास में छाने था प्रतिबन्‍्धकृता करने से अधिक सख्त तक- 
लीपः थोर शबिदः सर्यकर अमर्थ ऐदा होने झी सम्भावना होती दें। ऐसे 
प्रसंग जाने पर सगाज की प्रातिदम्धदाता उचित नहीं सानी जा सकती । 


की 


एल गाता व जिरसेदारी झादसी दी रगछ कार 


रच 


जया रा अकरे घरे न 
उसके भणछे घुरे के ज्ञान 


< 
५ आह दशक ++३ ८ अप पैसे हसरों की न पल का मन की 
पर ६४५४ छूट च्यथा छाएएण | उस द्लरा क। रघ्ा, जहा तेंदः हा सके, हान 
बसी प्णएिए सहन, ऐसे न कम आना हल तरल ग्बय 
2 5। णाहए। एर छा, एस शादी पर छादसा दागी इस दात का खयाल 
श तो हि रे 
श्यादा शसाफररटा ए वद्ा रास ;रण ४ कताया। त्स््य्त ये 
सादा रु चाहद एके उश्स हस्त की तकसझाए पहुचने या उनका धाद्रत 
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श्र स्वाधीनता । 
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जाना डचित है जो दूसरों से बिलकुछ ही सम्बन्ध नहीं रखतीं अर्थात्‌ 
उनसे समाज का न तो कोई फायदा ही है ओर न कोई चुकसान ही । 
यदि कुछ है सी तो बहुत ही अग्रत्यक्ष रीति से है । ऐसी बातें वे हैं जिनका 
सम्बन्ध सिफ उन्हीं लोगों से है जिनकी वे हैं; या, यदि, किसी दूसरे से भी 
तो वह सम्बन्ध बलपूर्वक अर्थात्‌ जबरदस्ती नहीं हुआ है; किन्तु खुशी से 
अनुमति-पू्वक हुआ है। सतरूब यह है कि जो सम्बन्ध हो वह प्रत्यक्ष रीति 
पर हो आर देखने के साथ ही दूसरों को उसका ज्ञान हो जाय। जो आदमी 
जिस ससाज का है उसके व्यवहारोंका कुछ न कुछ असर उसके द्वारा समाज 
पर जरूर ही पड़ता हे। परन्तु इस आश्षेप के उत्तर में यहां पर में कुछ नहीं 
कहना चाहता । इसका विचार में आगे चककर यथास्थान करूँगा | तो, मान 
लीजिए कि ऐसी बातों के लिए हर आदमी को स्वाघधीनता देना सुनासित्र 
है । अब यह देखना है कि इस प्रकारकी स्वाधीनता में कोन कोनसी बातें 
शासिल होनी चाहिए । पहले तो इसमें सब प्रकार का अन्तज्ञान अथात 
अन्तर्वोध, सम्बेदन या सत्‌ ओर असवद्‌ के पहचानने की बुद्धि, शामिल होनी 
चाहिए। बहुत व्यापक अरथ की बोधक सद्सद्ठिवेक-बुद्धि की स्वाघीनता; 
विचार और मनोविकारों की स्वाधीनता; घम्म, नीति ओर विज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाले, व्यवहारिक अथवा सात्विक, मतों की स्वाधीनता; ये सत्र इसी 
प्रकार की स्वाधीनता के भीतर समझी जानी चाहिए । किसी भी विपय में 
जिसकी जो राय हैं, उसको अपने मन से ही रखने ओर सर्व-साधारण में 
प्रकाशित करने से बड़ा अन्तर है | कोई विकार या विचार जबतक मन में 
रहता है तबतक उसका सम्बन्ध किसी ओर से नहीं होता; परन्तु प्रकाशित 
होते ही उसका सम्वन्ध दूसरों से भी हो जाता है । इसका विचार में आगे 
करूंगा कि हर आदमी को अपनी राय जाहिर करने के लए कहां तक 
स्वाधीनता दी जा सकती हैं । यहां पर म॑ इतना ही कहना बस समझता हू 
कि हर आदमीको अपनी राय जाहिर करने के लिए स्वाघीनता देना उतने 
ही सहत्त्तका नात जितने सहत्त्वकी वात डसे उस राय को मन में कायम 
करने के लिए स्वाधीनता देना हैं। दसीसे ये दोनों बाते व्यवहारम विलकुछ 
एक दूसरे से मिली हुईं माडम होती हैँ। जिस प्रकार क्री स्वाथीनता के 
विपयमें में लिख रहा हूं उसमें रुचि की स्वाधीनता और जो जसा डब्योग 
करना चाहे उसे करने की भी स्वाधीनता द्ामिल है । अथात अपने स्वभाव , 


पहला अध्याय । श्र 
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पद॒स्था, स्थिति और रुचिके झनुसार जो जिस तरह का रोजगार करना चाहे 


उसे उस तरद्द का रोजगार करने देने की स्वाधीनता उसे होनी चादिए। 
किये का फल भोगने के लिए तेयार रहने पर दर आदसी को अपनी अपनी 


इच्छा के अनुसार काम करने की स्वाधीनता भी मिलनी चाहिए; फिर, चाहे 

६ काम दूसरों की दृष्टि में सूर्खता, विरोध ओर थूछों से भरा हुआ ही क्यों 
न हो; परन्तु, धां, उससे दूसरोंकी हानि न पहुंचनी चाहिए | यादें इस 
प्रकार की र्याधीनता इर जादमी को दी जा सकती है, तो वह एक से अधिक 
आदमियों को भी दी जा सकतीं हे । क्योंकि जिन कारणों से, अरूग अछूग, 
एर आदमी को बह मिल सकती है उन्हीं कारणों से चह जन-सम्रुदाय को 
भी मिल सकती हैँ । परन्तु शर्त यह हे कि जन-समुदाय फे सब आदमी 
चमक अर्धात्‌ बालिय हों और क्रिसीने उन को जबरदस्ती या धोखा देकर 
उस सझुदाव में न शामिल किया हो | इस हालत में जिन कार्मों से दूसरों 
को द्वानि न पहुंचती हो उन्हें, मिलकर करने के लिए, जन-सझ्भुदाय को 
भी रवाधीनता दी जा सकती ६ | 


हम ण । 


जिस ससाज स--जिस छोक-समुदाय में--इस तरह की स्वाधीनता 
नहीं समाज स्वाधीन नहीं कहा जा सकता; फिर, वहां की 
राज्यध्यदस्था चाए जंसी हो | कोई देश, कोई समाज, या कोई जन-समु- 
जिस में हुस तरह यी स्वाधीनता पूरे तारपर भौर बिना किसी प्रति- 
घन्‍ध था रोकटोक के नहीं दी जाती वह सद प्रकारस रवाधीन नहीं माना 
सकता | पर रदादी हते किले हैं १ उसकी स्थृूल परिभाषा क्‍या 
दससें को विसी घरह दी हानि न पहुँचाझर, कोर अपने दितके लिए 
देय गये इसरों के यत्व में दाघा ने डालकर, 
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नम, 


तरह से हो उस तरदद 
शपले स्थाध-साधन दी छाजादो का नाम स्दाधीनता है। उस को ही 
स्याधीनता बहतना घोसा हेता है। झअपदे पर र अपनी 
शाप्वादा ए जादसी सालिफ है. । उन्हें ऋच्छी 
पते दरार जपिवार ६। उस छा 
एस बविफय ये इसरों दी इच्छा 


लए छप्ार दाने की 


प्टराज्ाहि दा शफ्तिद एाशदा ष्टू | 


मठ स्वाधीनता । 
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यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है; यह कोड नई वात नहीं है। बहतों को 

तो यह स्वयंसिद्ध सा जान पड़ेगा। अर्थाद उनकी दृष्टि मे इसकी उपयो 
गिता था योग्यता साबित करने की कोई जरूरत ही न साहूम होगी। 
परन्तु विचार करने से यह बात ध्याव में आ जायगी कि इस समय समाज 
में ज्ञिस तरह का व्यवहार जारी है और लोगों की राय जिस तरह की हो 
रही है, उसके सच्चे प्रवाह के यह सिद्धान्त कितना प्रतिकूल हैं। अपनी 
निज की रुचि के अनुसार छोग समझते हैं कि अम्गुक बात का होना समाज 
के लिए अच्छा है ओर अमुकका व्यक्ति-विशेष के लिए । इतना ही नहीं, 
किन्तु, उस अच्छी बात या अच्छी स्थिति को पाने की इच्छा से तदनुकूछ 
कोशिश करने के लिए समाज ओर व्यक्ति दोनों-को छोग, अपनी ही अपनी 
रुचि के अबुसार विवश करते हैं---छाचार करते हैं। पुराने जमाने में लोक- 
सत्तात्मक राज्यों के आद्मियों की यह ससझ थी कि हर आदमी के शरीर 
आर मन, दोनों के व्यवहारों का प्रतिबन्ध करने से देश का बहुत फायदा 
होता है । इसीसे आदमी के छोटे छोटे खानगी मामलों तक में वे अधिका- 
रियों के द्वारा की गई दस्तन्दाजी को मझ्ुनासित्र समझते थे । इस तरद् की 
समझ को उस समय के दार्शनिक, वत्वज्ञानी और ओर बडे चढ़े पण्डित 
भी ठीक वतछाते थे | अर्थात्‌ इस तरह के खयाझात का वे अनुमोदन करते 
थे। उस ससय की स्थिति, उस समय की अवस्था, ओर तरह की थी। 
प्रजासत्तात्मक जितने राज्य थे बहुत छोटे छोटे थे। वे सत्र बहुधा बलवान 
शत्रुओं से सब तरफ घिरे रहते थे। उनको हमेशा इस चातका डर रहता 
था कि ऐसा न हो कि बाहरी शत्रुओं की चढ्ाइयों या अपने ही देश के 
न्तरिक विद्रोहों के कारण उनके राज्य का उछटपछट हो जाय । अपने 
, अपनी सत्ता, या अपनी शक्ति में जरासी भी शिथिकता आने देना वे 
अपनी स्वाधीनता के नष्ट हो जाने का कारण समझते थे। इसीस झावद 
उनके खयाछात ऐसे हो गये हों । इसीसे वे दर आदमी की खानगी बातों 
भेभी इस्तन्दाली करमे छगे हों। इसीसे वे स्वाधीनता के चिरस्थायी 
जियमों का चार करके उनसे फायदा उठाने के किए ने ठहरें हों। परंतु, 
इस समय राजकीय समाज बहुत वदे बड़े हो गये हैं; अधांव देशों का 
दिस्तार शढ गया दे। धर्म्माविकारी ओर राजा लोगें| के अछग अछग द्दो 


जाने से छोटी 
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दी खानगी वादों में पदले की सरह अब कानून को दस्त- 
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पहछा अध्याय । रण 
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न्द्राजी करते का बहुत कस सौका सिलता है | घार्सिक ओर राजकीय बातों 
से सम्बन्ध रखनेवाडी सत्ता पहले पक ही घ्यक्ति के हाथ से थी। अन् वह्द 
८ात नहीं दे । सब ऐछट्विक जोर पारछाकिक बातों की सत्ता जुदा जुदा आदु- 
मियों के दाथ से है; इससे छोगों की सवोदेदता के उचित सांचे सम डालने 


" 4 कह सन्त 
रा काम, राजकीय सधिरात्यों के वहीं, किन्तु आारों के सिषुद .६। परन 
कप 


सामाजिक ओर ध्यक्तिविषयक्त व्यवहारों के सम्बन्ध में जो मत रूढ हो 
ब श> तर ० 5 पु 
गये ६, अर्थात्‌ आादमियों के दिच से जो भिद्‌ से गये हैं, उनके विरुद्ध 


/[2४ ५ 
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इस ससय , सामाजिक व्यवद्वारों 


फोर आादमी फिली तरद् की काररवाई व करे, इसलिए नेतिक निगम्नदह् का 

छत्र थी उपयोग किया जाता ६ | अधांद चीति का झाश्षय छेकर उसकी 

रोबटोक अयदक की जादी ह। उपदेश, घिछार जोर धमकी आदि से किसी 

धान को रोकत का चान सतिक निम्रद्द है । इस प्रकार के नतिक निग्नरह से, 
सह 


डर 


तना काम छलया जाता ह उसका 
योतनदयदयदय ब्यवहारों सर बहुत आधक छलया जाता ६। सतलन 


हक हक / ह ली] 
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सीसि ले सम्बन्ध रखने दाली जितनी दात ६ं उनमे धम्म की 


न] 
न्ण्जे 
हक 


शांवा था परत दी छात्रा अधिक रहती है । ओर धम्स की सत्ता आजतक 


प्यस्टिप फ््थदाओों के ही दाम भे रही ६। इससे व्यक्तिविषयक व्यवहार 


दवे उच्च छझाला वा सस्जन्ध से पायर दसाकर उसका क्‍नम्मह करत का इन 


)7 , 


३ अर पहन मम कल 22 +कटक डा «| 2 की कफ 5 लक 2 वा जम 

छात्र] छा कथी था सयसयादादा घा। अदाएर प्यास्टदइ-पन्थवादा के चपय 

0 ५ पक समर इयर रो ज्ञा सलब्ती एस सपम्त पे समाज पेश जताई 

सर ६ ४ श्ि बाद नही दा जा चहातला ५6 सपसय के खसम्ताजनलच्रशाथका 

२ अधीन पक 2 25 नर मल ना तक न नका वटीका 2 य गे श्र 

सेंसर साख वपय ज णत रुट अरझादडड दा | इन छागा स से ययाप 

घह्तों गे पताल घारिक पविदायें का दिरोध बटे जोरोगोर पे साथ किया है 

सरृतो न हरा जाराद चार छा दिराघ दटु जाराधार छ साथ छाया हद, 

2 तक वयर हिएक न हद मदद 20 लक 2 कम सटे 5 व >ंय+- पट 32 स्त हकक कै 

छतदाए रा: ५ पल ६ "्ए्ि द्धापा घ्न्प पु ध पुर (5 ग्छु कायदर यनान 

5 न कान आल दर री नकद 3 3 तट २ 

२ आप सरछेदा ६६ उथएंट बा ए जिदतदा द प्टकटन-पन्थवारल। के समान 
च्ज् 

का छिद्तरि पक पक 8 गाज कर शक हे. 

कस्सीपिप्ताापएलज। छू एे | एस उयाजहणाणधडका खाए के खासट् दाद्य- 

है [प्रा >्अक ५८८ या एज्स्लव छिप्ती भर 

रल धरञ्ए पु पण्ा उग्र हू। उलदे एक एन्तक सखी है । उसका नास 





श्द्‌ स्वाधीनता । 


“१. 
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८ राजकीयसत्ताप्रणाली ? है। उसमें जो अध्याय सामाजिक व्यवस्था पर है 
उसमे नंतिक निग्नह पर बहुत जोर दिया गया है । उसने वहां लिखा हे कि 
समाज को चाहिए कि वह नतिक निगम्नह के द्वारा हर आदमी के कामकाज 
का खूब प्तिबन्ध करे । इस सिद्धांत की उपयोगिता को साबित करने के 
लिए उसने इतनी खटपट की है जितनी कि पुराने दार्शनिकों में से निःसीस 
निम्नहवादियों की भी पुस्तकों में नहीं पाई जाती । 

आज कछ दुनिया से व्यक्तिविशेष के ऊपर समाज की सत्ता को बढ़ाने के 
लिए कुछ विचारशीलछ पुरुषों को छोड़कर ओर लोगों की बेतरह कोशिशें हो 
रही हैं। इस सत्ता को वे छोग छोकमत और कभी कभी कानून के भी जोर- 
पर, खींचखांचकर, अनुचित रीति से बढ़ाना चाहते हैं । यह बहुत बुरी बात 

यह एक अकार का अनिष्ट है | क्योंकि इस समय संसार में जितने परि- 
चतेन हो रहे 6 उन सब की झोंक समाज की शक्ति को बढाने ओर व्यक्ति- 
सान्न की शक्ति को घटाने की तरफ है । इस कारण आदमी की स्वाधीनता 
के ऊपर लोगों की यह आक्रमण-प्रीति यह दस्तन्दाजी, यह थेजा मदाखिरूत 
ऐसी नहीं है जो आप ही आप किसी समय दूर होजाय, अथाव्‌ आप ही 
आप जाती रहे; किन्तु दिनोंदिन उसके अधिक भयकर होने का डर है । 
चाहे राजा हो चाहे मामूली आदमी--सबकी यही इच्छा रहती हे, प्रत्येक 
पुरुष यदी चाहता है, कि और लोग उसीकी समझ या प्रवृत्ति के झ्ुवाबिक 
डउसीके मत के अनुसार बर्त्ताव करें । इस तरह की समझ, प्रवृत्ति या झुकाव 
को मनुष्यमात्र के छुछ बहुत ही उत्तम और कुछ बहुत ही अधम स्वाभाविक 
मनोविकार यहाँ तक मजबूत बना देते हैँ कि बछाभाव--शक्तिद्दीनवा--को 
छोड़कर और किसी वात से वहुधा उनका प्तिवन्ध नहीं होता । अथात्‌ जत्र 
तक शक्ति रहती है तव तक अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार छोग जरूर ही 
काम करते हैं । शक्ति छिन जाने पर ही उनकी यह अजुचित प्रवृत्ति आगे 
बढ़ने से रुकती हें । यह शक्ति घटती नहीं हे; किन्तु दिनत्रदिन बढ रही है। 
इससे इस अनिष्ट को, हम छोग, यदि मानसिक थैय्य॑ ओर इृ़दु निश्चय की 
मजबृत दीवार उठाकर रोक न देंगे तो वह वरावबर खढ़ता डी जायगा । 
संसार की वर्तमान अवस्था को देखकर दर्भ ऐसा ही उर है । 

स्वाधी नतासे सम्बन्ध रखनेवाडी सत्र वातों का एक ही साथ विचार 


शा 4 


. रारंभ करनेकी अपेक्षा पदले उसकी णएकदी झाखा का निमुषण करने से 


।) 


पहला अध्याय । श्ड 


बी आल की. 
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श्रश्निक सुसीता होगा | क्योंकि ऊपर वर्णव किया गया सिद्धान्त, उस शाखा 
के सम्बन्ध से, लोगों को बिलकुछ तो नहीं, परन्तु, हां, बहुत कुछ मान्य 
स शाखा का सास विचारसम्बन्धिनी--स्वाधीवता है । लिखने ओर 
ने की स्वराधीनता उसीके अन्तर्गत दे । इनमें परस्पर सजातीय भाव्र है। 
प्रति थे एक दूसरी से जुदा वहीं हैं । जो देश इस बात को प्रतिज्ञापूर्षक 
ते वे राव्यप्रणादी स्वाधीनता से भरी हुई है ओर धार्मिक डदा- 
रता दिखाछाने में वे जया भी कसर नहीं करते उनकी राजनीति-प्रणाली 
को लिखने, गोछने ओर विचार करने की स्वाधीदतायें बहुत कुछ मान्य जरूर 
रन्ठु जिन व्यवह्ारिेक बातों पर उनकी नीव पड़ी है उनसे सबसाधारण 
अच्छी तरह परिचित नहीं है; यहां तक कि समाजके अगुवाओं से से भी 
प्रददुत आदमी उनको परे तार पर नहीं समझते । थे बातें यदि अच्छी तरह 
समक्ष में आजायंगी तो उनकी बोजना, इस विपय की एक ही शाखा के 
निर्पण में नहीं, किन्तु ओर और शाखाओं के निरूपण में भी की जा. 
सवेगी । इससे इस शाखा का पूरा पूरा विवेचन दूसरी शाखाओं के लिए 
एव: अच्छी प्ररतावना का कास देगा। गत तीन सो वर्षों मं, इस विपय का 
प्रशुस ठुछ विवेचन हो छुका हैं । तिस पर भी में इस बिपय में एक दफे. 
पर सी छुछ कहने का साइस करता हैं । इस लिए जिन छोगों को भेरे 
घसे बोई सी नई दात न देख पड़े, वे इस साहस के लिए मुझे क्ृपा- 
एथवः फ़सा व. । क्षाशा हूं, वे सेरी इस छ्तम्ा प्रार्थना को जरर संजर करेंगे । 
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दूसरा अध्याय । 
48 अट ओ व ः धी 
पार आर घिवचना का खाधानता । 
आल 5००८८०७४८०४४००७७७+२ 
छुस बात को सिद्ध करने के लिए कोशिश करना बेफायदा & कि गवर्न- 
सेण्ट के अत्याचार आर अनुचित या श्रष्ट काररवाइयों से वचने के लिए 
अखवारों को स्वाधीनता का दिया जाना बहुत जरूरी है। अब वह समय 
ही नहीं है कि इसके लिए प्रमाण हूंदुना या जरूरत जाहिर करना पड़े | इस 
वाद का अब कोई प्रमाण ही न सांगेगा। आशा तो मुझे ऐसी ही है। जिस 
देश में म्रजाके हित और सत्ताधारी पुरुषों, भर्थाव्‌ हाकिसों, के हित में 
एकता नहीं है उसमें इसके विरुद्ध प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हाकिम 
ही वतलावें कि प्रजा के मत कैसे होने चाहिए। ओर न इसके ही विरुद्ध 
प्रमाण देने की जरूरत है कि प्रजा के किन मतों, या उन मतों को पुष्ट 
करनेके लिए दिये गये किन मतों, या उन मतों को पुष्ट करनेके लिए दिये 
गये किन प्रसाणों, का योग्य विचार वे सत्ताधारी हाकैम करें ओर किनका 
न करें। अर्थात्‌ इस वात के अनोचित्य को सप्रमाण सिद्ध करने की जरूरत 
नहीं कि गवर्नसेण्ट के सतों के अनुसार ही श्रजा अपने मत कायम करे, या 
गवर्नमेण्ट ही इस बात का नियम करे कि प्रजा के किन किन मतों, और 
उनको दृढु करने के लिए दी गई किन किन दलीकों, का बह विचार करे 
और किन किनका न करे । कइने का सतलछब यह कि प्रजा को जो मत 
डचित जान पड्े उसे चह जाहिर करे। कोई भी राय कायम करके उसे जाहिर 
करने के विपय से गवर्ममेण्ट किसी तरह का दवाच मजा पर न डाठे किसी तरह 


का अतिदन्‍्ध न करे । आज तक जितने गअन्थकार हुए हूँ उन्होंने स्वाधीनता- 


सम्दन्धिनी इस शाखा का इतनी दफ्े और इतनी उत्तमता से विचार छिया 


दूसरा अध्याय | ् 
६ कि यहां पर, इस विपय से; कोई विशेष बात कहने की जरूरत नहीं ह। 
सी ५ 3 


पैस्लण्ड से ट्यइर घराने ने १४८७ से १६०३ ईसवी तक राज्य किया। ससा- 


जे 


दारपत्र-सम्बन्धी कायून ( इंग्लेण्ड से) उस ससय जितना कड्ठा था उतना ही 
यद्यपि जब भी कड्ठा है तथापि इल बात का अब बहुत कम डर है कि राजने- 
हिक्क विषयों की चचा बन्द करने के लिए वह कानुन धड़ाघड़ु कास से छाया 
जायगा ; आर बदि कानून के मुताबिक जावते की काररवबाई की भी जायगी तो 
शायद ऐसे लमय में की जायगी जब न्यायाधीश या राजसन्त्री, इस डर से 
कि कहीं घिद्रोह न उठ खड़ा हो, कुछ काल के लिए अपनी सत्ता की मामूली 
मर्यादा, जथात्‌ अधिकार की साधारण सीसा, का उल्लंघन कर जाते हं । 


व! 


८ आप [ के ० बे 
ले देश की राज्य-व्यवस्था यथानियम चल रही हे उससे मायूली तोर पर 


न्‍प + + [4 शः 

इस बास दी हांका करना ही ठीक नहीं कि राय जाहिर करने अथोत समस्मति 
“सी +> ५ उमेण्ट चार बार कोशिश मु 
देने, था प्रासबन्ध करने छी गदनेमेण्ट बार बार कोशिश करेगी फिर चाह 
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न पूरे तार पर उत्तरदाता हो, चाहे न हो। हां, 
री किसी कारण से किसी सम्मति को न पसन्द बरे--किखी 
छा न समपे--अतएुब गवर्नमेण्द उसका प्रतियन्‍्ध करे, तो बात 
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; गबनसेण्ट का आर प्रज्ञा का मत एक है; उसमें किसी 
दा सेद नहीं; आर प्रजा की इच्छा या प्रजा की राय के विरुद्ध कोई 
दास बने का गवदर्नसण्ट वा जरा थी इरादा पटददीं। पर, इस दशा में भी, 


च् 
जज 
8. 
प 
अब 
5 
् 
< 
यु 
& चेन 
>> 


है| 
ञ्प 


प्र्द 


मै] 


4 ४ 


सण यहा सत्त ६ कि ससाज को खुद, या गदनंमेण्ट के द्वारा, किसीको दयाने 





या तंग बबस्स का जधिदार ही पटीं (--हक ही नहीं है। मेरी समझ में तो 

विशवीष। इससे बरसे या उसे सताये की शक्ति या सच्चा का भरितत्व ही असु- 

दित है । शदनंमेण्ड दो इस दरह की शान्ति या सत्ता को कान में छाने का 

६ 4। नहीं; फ़िर छाए बह गवर्दसेण्द दहुत ही अच्छी हो चाहे दहुत ही 
शत 


से तरह की गक्ति कास में छाना लित 
जज ६ का » >> प्य का स्‍ाना जतना 
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'बढ़ा चढ़ा है। तो भी दुनिया भर के आदमियों का मुँह बन्द कर देना उसके 
लिप जसे न्याय-संगत न होगा चेसे ही उस अकेले आदमी का सेंह बन्द 
'कर देना दुनिया भर के आदमियों के लिए भी न्‍्याय-संगत न होगा। राग 
किसी एक आदमी की निज की चीज नहीं। वह कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिससे 
सिर्फ मालिक ही का फायदा हो; जो सिर्फ सालिक ही के काम की हो; 
“जिसकी कीमत दूसरों की दृष्टि में कुछ भी न हो । राय ऐसी चीज नहीं कि 
आदमी को उसके अज्जुसार बताव न करने देने से सिर्फ उसीका अहित हो--- 
सिर्फ उसीको नुकसान पहुँचे । नहीं, राय एक ऐसी वहुमूल्य वस्तु है, राग्र 
'एक ऐसी कीमती चीज है, कि उसका प्रतिबन्ध करना, अर्थात्‌ सर्व-साधारण 
'पर उसके विदित होने के मार्ग को बन्द करना, मानों मनुप्य-जाति के 
'सर्वस्व को छूट लेना है । किसीको अपनी राय न जाहिर करने देने से जो 
हानि होने की संभावना रहती है वह बड़ी ही विलक्षण है । इस प्रकार 
के प्रतिबन्ध से सिर्फ वत्तमान समय के ही आदमभिेयों को हानि नहीं 
पहुँच सकती; किन्तु होनेवाली संतति को भी हानि पहुँचने का डर 
रहता है। फिर यह भी नहीं कि जो छोग एक राय के हैं उन्हींको हानि 
'पहँच सकती हो; नहीं, जिन छोगों की राय भिन्न है उन्हींकी सबसे अधिक 
'हानि होती है । क्योंकि, यदि राय सही है, यदि मत सच्चा है, तो झठे को 
छोड़कर सच्चे सत को स्वीकार करने का मोका जाता रहता हैं। ओर यदि 
मत झूठा है, यदि राय गलत है, तो वादविवाद्‌ में झूठे ओर सच्चे का मुठभेड़ 
होकर, सच्चे की जीत होने से, उसके विपय में चित्त पर जो पहले से अधिक 
असर होता है, ओर उसकी पहचान जो पहले से अधिक स्पष्ट हो जाती है, 
उस छाभ से हाथ धोना पड़ता है। इस लाभ को कम न समझना चाहिए। 
कोई सस्मति--कोई राय--यदि श्रकट की जाने से रोक दी जाय तो उसके प्रति 
कूल पक्षवालों की भी हानि होती है; अनुकूल पक्षवालों की तो होती ही है। 
यहाँ पर इन दोंनों पक्षों के विषय में जुदा जुदा विचार करने की जरूरत 
है; क्योंकि हर एक के लिए जिन दलीलों से काम लेना है थे भी जुदा जुदा हैं। 
इस बात को हम कभी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि जिस राय-जिस 
सम्मति-के प्रकाशन को रोकने की हम चेष्टा कर रहे हैं चद शाही है । और 
यदि हमको इसका विश्वास भी हो जाय कि वह झहठी है तो भी उसे रोकने 
से हानि जरूर होती है । यह ऊपर कहा ही जा चुका है। 
डे 


८ 








पड 


दूसरा अध्याय । १ 
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अच्छा, पहले, में पहली वात का विचार करता हूँ । सम्भव है कि जिस 
राय को अधिकार के बल पर-हुकूमत के जोर पर-अर्थात्‌ बलात्कार से दबाने 
थी चेष्टा की जा रही हे वह सत्य हो। उसे दबाने या रोकने की इच्छा रखने 
डाले उसकी सत्यता को जरूर ही अस्वीकार करेंगे; उसे वे जरूर ही झूठ 
शरावेंगे । इसमें कोई सनदरेह् नहीं; ओर चह कोई नई वात भी नहीं । पर 
इस घात का दावा नहीं कर सकते कि थे अश्रान्तिशील हैं; अथांत्‌ थे 
कमी गछती नहीं करते; उनसे कसी भूल वहीं होती । उनको इसका अधि- 
कार नहीं 5, उसको इसका मजाज़ नहीं है, कि जिस बात का सम्बन्ध सारी 
दुनिया से ह उसका फैसला वही कर दें; अर्थात्‌ दुनिया भर की तरफ से 
चाही न्यायाधीश का काम करें; जौर बाकी सबको उसके हानि-छाम का 


क 


दिखार करने से रोक दें । चदि कोई घह कद्े कि जिस बातकी विवेचना का 
छोप करने या उसे दबाने की कोशिश की जा रही है उसका छोप करने या 
उसे दबामे की इच्छा रखनेवाछे उसे झूठ जानते हैं; इसी लिए थे उसकी 
बेयेंचना दी जरूरत नहीं समझते; तो सानो वे इस बात को कुबूछ करते हैं 
दे; उनका साधारण निश्रय और सन्देंदद्दीन निश्चय एक ही चीज है। अर्थात्‌ 
यवीम जोर यदीन कासिल से कोई भेद ही नहीं हे-जिस निश्चय में सन्‍्देद 
पा शत्यस्ताभाव रहता हैँ उसमें ओर सासूली निश्चय में कोई अन्तर ही 
घरीं है । जथबा थह कि जिस बाल को पथे सन्देदद्दीन समझते हैं उसे सारी 
निया भी घास्तव से सम्देशहीन समझती ह। दिचार, विवेचना, तकरीर 
था बल वो विलगुछ शी बन्द दार देना सानो प्रसादहीन, निर्भ्रान्त, अस्ख- 


) 


। 0.३ 


लितसर दि शा ८ प्प्द शोर पंत दाद्य करदा हि ॥ रतएच इस यात का सण्टन 
परत पे. लिए , दि: विस्लीदी छठ न सुनकर किसी दात की विवेचना को वन्द 


दस्ना हइी शारी भूल ऐ, यही दलील काफी है । जो प्रमाण यहाँपर दिया 


लिन प्रमाण यदपि एक्ट जम हे 
॥ । दस | यह प्रसाण यदाएं एक साधारण प्रमाण हे--यह दलील 
स्धपि सदा साशली दलील ए-दछ पि इसके साधारण य सामठी होने से 
शाप एक सासूल्य इलोल ए-तथापे इसके साधारण या झा हान से 
ट ही + है 
समेत दस्त कम नहीं हो सकती | 
अर 22 पका ही पी अब ८० कर > 
उप लत किसी बात का विचार तास्विहझ या शास्धीय दृष्टि से करते है 
> री रा हनन - न के, 


२ स्वाधीनता | 
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गलती कर सकता हूं; में भूछ सकता हूं; तथापि बहुत कम आदमी उस 
आन्तिशीछता से बचने के लिए कोई पेशचन्दी, पूर्नचिन्ता था प्रबन्ध करने 
की जरूरत समझते हैं | बहुत कम आदमियों के मन में यह वात आती है 
कि जिस विषय सें उनको कोई सनन्‍्देह नहीं है, अर्थात्‌ जिसे वे निश्चित 
जानते हैं, वह, सम्भव हे, उनकी आन्तिशीछता का ही उदाहरण हो । जो 
राजे स्वेच्छाचारी हैं अर्थात्‌ जिनको किसी तरह का प्तिबन्ध नहीं है; या जो 
लोग खुशामद करनेवालों से घिरे रहते हैं; या जिनकी आदत बेहद आइत 
होने की पड़ जाती है उनको, बहुधा सब विपयों में, यह निश्चय रहता है 
कि जो कुछ वे कहते हैं वह सर्वथा सच है ! यह उनका दुर्मास्थ है। पर, 
कुछ छोग ऐसे हैं जो उनले अधिक भाग्यशाली हैं; जिनकी स्थिति कुछ 
अच्छी है। ऐसे आदमियों को कभी कभी अपनी राय के खिलाफ विवेचना 
या बहस सुननेका मोका मिठता है। यदि उनकी राय--उनकी सम्मति- 
गलत होती है तो उसके विपय में दूसरों की की हुईं समालोचना सुनकर 
उसे दुरुस्त कर लेने की उन्हें आदत रहती है। यह नहीं कि इस तरह की 
समालोचना सुनने की उन्हें बिककुल ही आदत न हो | ऐसे आदमी अपनी 
सिर्फ उन्हीं बातों को निर्विवाद, निश्चित और सच्ची समझते हैं जो बातें उन 
छोगों की बातों से मेल खाती हैं जिनका आदर करने की उन्हें आदत पड़ 
रही है या जो उन्हें हमेशा घेरे रहते हैं । फ्योंकि केवछ अपनी बाद, या 
अपने ज्ञान, या अपनी विचारणा पर आदमी का विश्वास जितना कम होता 
है उतना ही संसार की प्रमादहीनता या निश्रमता पर उसका विश्वास अधिक 
होता है । यह एक साधारण नियम है। और हर आदमीका संघार उतना 
ही समझना चाहिए जितने से उसे काम पड़ता है। संसारके जिस हिस्से से 
उसका सम्बन्ध है वही उसका संसार है। अर्थात्‌ उसका दल, उसका धर्म्म, 
उसका पन्थ, उसकी जाति-यही उसका संसार है । जो आदमी जिख युग 
या जिस देश में रहता है वह यदि उसे दी दुनिया सानता है, अर्थात्‌ 
& दुनिया ? या “ संसार ? शब्द का वद् उतना ही व्यापक अथ समझता 
है, तो वह उसी परिमाण सें उदारचरित या विज्ञाठयेता कहा जा सकता 


च् 


है। दूसरे युग, दूसरे देश, दूसरे पनन्‍्थ, दूसरे धर्म, दूसरे पक्षा ओर दूसरी 
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हम 
जात के आदमियों की राय मेरी राय से व्रिककुल डछटी थीं, यथा अत्र सी 
डलरी है, यद सालूम हो जाने पर भी, अपनी राय के विषय में आदमी का 


ही । 


क्ने 


दूसरा अध्याय । 

विश्वास जरा भी कम नहीं होता । चद समझ्वता छे कि जिस बात को सत्र 
लोग निश्वीन्‍्त कहते हैं. जिसे सब छोग ठीक बठछाते हँ; चह अवश्य ही 
निर्रन्त धोगी; घद अवश्य ही अचूक होगी। जिन छोगों की राय वेसी 
; दुनिया की वह कुछ परवा नहीं करता । अर्थात्‌ अपनी राग 
को सही और उनकी राय को गछत साबित करने की वह जरूरत ही नहीं 
सकी वह जपनी दुनिया समझता हे सिफे उसी की राय का 

बह खथाछ सता पे । उसके सन में बह बात कभी नहीं आती कि किसी 
एक संसार-किसी एक दहुनिय्राके सतपर विश्वास करता सिफके इत्तिफाक की 
बात ६, सिर्फ एक आकस्मिक घटना ह | अर्धात्‌ देवधोग से उस संसार में 
पद्दा होने था रहने ही के कारण चह उसकी सम्मति पर विश्वास करता है । 
या पर संसार से मतऊब सिर्फ उस देश था समाज से है जहां आदमी पेदा 
कोसा था रएता एे। वर्योकि वह्ध अपने ही देश था समाज की राख को जगत्‌ 
दी राय समझता हैं| इस तरह जगव्‌ को बहुत द्वी परिमित अर्थ में व्यच- 
हार घरमें से दुनिया में संकदों जयव हो सकते ६ । उन्हीसे यहां अभिप्राय 
। आादसी दस बात का ब्िचार नहीं करता कि जिन कारणोंस लन्दन में 
दृह प्रिक्नषियन हुवा उन्हीं बारणोंसे पेकिन में घद छुध या कम्फृशियन धम्म 
वा शण्यायी शोता। व देसी इस तरद थी शाद्या ही नर्ठी करता । तथापि 
नि:-विशेप ज॑ंसे यूल वर सवता है--एदः गी से जैसे गछती हो सकती 
देसे ही एक युग, एवा पुशत, था एक पीढीसे भी भूछ हो सकती है। 
था बात स्वयंतसिद्ध 5; जोर, जादश्यकता होने पर, चकितनी दलीछों से 
धाहतिएण एससी से साधित . जा सदत्ती है | हर छुग या पुरत के बहत 
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थे 


हब के +५.. 2१ थ 


₹ मत एल थे जा जयली पुर वे लोगों को ऋातिमूलक या इठ़े ही नहीं 


दिल्‍छ शत्तहत, हाटिदिसद छोर जनर्णद सालम हुए हैं त का गयाद 
के, जल 
एकिशाल ६। ध्यूर थर की निश्ञोन्त ए--हरूमें भी सनन्‍्देह नहीं है---.कि पहले 
ऊम्ाद ४) घहुतली दाते जैसे एल समय बोई नहीं मानता देसे ही बहतसी 
श्थ ।स्‍ स 
दात, आा इ। समय सूप दो मान्य हो रही हैं, छागे न सारी जायंगी । 
चण्मय हे कि स्पे गेल यहां पर टी गई--शिस तरह के विचार 
पहा पर श+ण दिये सदे--शनऊे दिसश लोग कुछ कहें। विरोधियों दी दलीतें 
् हि जज न स्‍ 
शाप इस झरर दा हांगी । छरपरी ह॒ड्डि के लदुसार, लपने सनोदेदता पर 
2 ५३ चर 
स्य बरव , घायनी से फकिस्पेहरी एए किस तरह सपधिरारी एन्प कोर दानों 


६524 स्वाधीनता । 
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गलती कर सकता हूं; में भूल सकता हूं; तथापि वहुत कम आदमी उस 
आन्तिशीछता से बचने के लिए कोई पेशवन्दी, पूर्वचिन्ता था प्रबन्ध करने 
की जरूरत समझते हैं । बहुत कम आदमियों के मन में यह वात आती है 
कि जिस विपय में उनको कोई सन्‍्देह नहीं है, अर्थात्‌ जिसे वे निश्चित 
जानते हैं, वह, सम्भव है, उनकी आन्तिशीरूता का ही उदाहरण द्वो।जों 
राजे स्वेच्छाचारी हैं अर्थात्‌ जिनको किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं है; या जो 
छोग खुशासद करनेवाछों से घिरे रहते हैं; या जिनकी आदत बेहद जाद्यत 
होने की पड़ जाती है उनको, बहुधा सब विपयों में, यह निश्चय रहता है 
कि जो छुछ वे कहते हैं वह सर्वधा सच है । यह उनका दुर्भाग्य है। पर, 
कुछ छोग ऐसे हैं जो उनसे अधिक भाग्यशाली हैं; जिनकी स्थिति कुछ 
अच्छी है। ऐसे आदुमियों को कभी कभी अपनी राय के खिलाक विवेचना 
या बहस सुननेका मोका मिछता है। यदि उनकी राय--उनकी सम्मति- 
गलत होती है तो उसके विषय में दूसरों की की हुईं समाछोचना सुनकर 
डसे दुरुस्त कर लेने की उन्हें आदत रहती है। यह नहीं कि इस तरह की 
समालोचना सुनने की उन्हें बिलकुल ही आदत न हो | ऐसे आदमी अपनी 
सिर्फ उन्हीं बातों को निर्विवाद, निश्चित और सच्ची समझते हैं जो बातें उन 
लोगों की वातों से मेल खाती हैँ जिनका आदर करने की उन्हें आदत पढ़ 
रही है या जो उन्हें हमेशा घेरे रहते हैं । फ्योंकि केवछः अपनी बाद्दि, या 
अपने ज्ञान, या अपनी विचारणा पर आदमी का विश्वास जितना कम होता 
है उतना ही संसार की प्रमादहीनता या निश्रमता पर उसका विश्वास अधिक 
होता है । यह एक साधारण नियम है । ओर हर आदमीका संसार उत्तना 
ही समझना चाहिए जितने से उसे काम पड़ता हे । संसारके जिस हिस्से से 
उसका सम्बन्ध है वही उसका संसार है। अर्थात्‌ उसका दछ, उसका घर्म्म, 
उसका पन्थ, उसकी जाति-यही उसका संसार ढैे। जो आदमी जिस युग 
या जिस देश में रहता है वह यदि उसे ही दुनिया मानता है, कर्थात्‌ 
४ दुनिया ? या “ संसार ? शब्द का बढ उतना ही व्यापक अथ समझता 
हैं, तो चह उसी परिमाण में उदारचरित या विद्यालचेता क॒द्दा जा सकता 
है। दूसरे युग, दूसरे देश, दूसरे पन्‍्थ, दूसरे घर्म्म, दूसरे पक्ष और दूसरी 


की 


जात के आदमियों की राय मेरी राय से विछकुछ उछदी थी, या अब सम 


>> 


उलरी है, यद माहूम हो जाने पर भी, अपनी राय के विषय में आदमी का 


दखरा अध्याय । 'इड्े 
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विश्वास जरा भी कम नहीं होता | वह समझता हैं कि जिस वात को सब 
लोग निश्नोान्त्र कहते हैं; जिसे सब छोग ठीक बतलाते हैं; वह अवश्य ही 
निर्श्नान्त होगी; वह अवश्य ही अचूक होगी। जिन छोणगों की राय चेसी 
नहीं है उनकी दुनिया की चह कुछ परवा नहीं करता | अथात्‌ अपनी राय 
को सही और उनकी राय को गलत साबित करने की वह जरूरत ही नहीं 
समझता । जिसको वह अपनी दुनिया समझता है सिर्फ उसी की राय का 
चह खयाल रखता है। उसके मन में यह वात कभी नहीं आती कि किस्ती 
एक संसार-किसी एक दुनियाके सतपर विश्वास करना सिफे इत्तिफाक की 
बात है, सिफे एक जाकल्मिक घटना है। अर्थात्‌ देवयोग से उस संसार में 
पैदा होने या रहने ही के कारण वह उसकी सम्मति पर विश्वास करता है। 
यहाँ पर संसार से सतऊूव सिर्फ उस देश या समाज से है जहां आदमी पेदा 
डोता या रहता है। क्योंकि वह अपने ही देश या समाज की राय को जगत्‌ 
की राय समझता है। इस तरह जगत्‌ को बहुत ही परिमित अर्थ में व्यव- 
हार करने से दुनिया में सेकड़ों जगव्‌ हो सकते हैं। उन्हीसे यहां अभिप्राय 
है । आदसी इस वात का विचार नहीं करता कि जिन कारणोंसे लन्दन में 
वह क्रिश्वियन हुवा उन्हीं कारणोंसे पेकिन में वह बुध या कन्फूशियन धर्म्स 
का अनुयायी होता । वह कभी इस तरद्द की शझ्भाा ही नहीं करता । तथापि 
व्यक्ति-विशेष जैसे भूल कर सकता है--एक आदमी से जैसे गछूती हो सकती 
है-दैसें ही एक युग, एक पुश्त, या एक पीढ़ीसे भी भूल हो सकती है। 
यह बात स्वयंसिद्ध है; और, आवश्यकता होने पर, जितनी दुलीलों से 
चाहिए उतनी से सावित भी की जा सकती है | हर युग या छुइ्त के बहुत 
से मत ऐसे थे जो अगली पुश्त के लोगों को आंतिमूलक या झूठे ही नहीं 
किन्तु असद्गत, छुद्धिविरुद्ध जोर अजनर्थक मालूम हुए हैं । इस वात का गवाह 
इदिहास हैं। ओर यह भी निश्नान्त है---इसमें भी सन्देह नहीं है--...कि पहले 
जमाने को बहुतसी बातें जेसे इस समय कोई नहीं समानता वैसे ही बहतसी 
वात, जा इस ससय सव को मान्य हो रही हैं, आगे न मानी जायंगी। 
सम्भव हैं कि जो दुलीलें यहां पर पेश की गई--जिस तरह के विचार 
यहां पर प्रकट किये गये---डनके विरुद्ध छोग कुछ कहें। विरोधियों की दुलीले 
शायद इस तरह की होंगी । अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मनोदेवता पर 


विश्वास करके, अपनी ही जिम्मेदारी पर जिस तरह अधिकारी पुरुष ओर चातों 
स्वा०- 


श्छे स्वाधीनता । 


को करते हैं उसी तरह किसी आमक मत या किसी गरूत राय का प्रतिबन्ध 
भी यदि वे करें तो उन पर अधिक अप्रमादशी रूत्व दिखलाने का दोष नहीं भा 
सकता । अर्थात्‌ और बातों को करते देख जब्र छोग अधिकारियों को अश्ना- 
न्तिशील नहीं कहते, तब किसी अनुचित मत के प्रचार को रोकने के सम्बन्ध 
सें भी वे वेसा नहीं कह सकते । दोनों प्रकार के कासों सें आन्तिशीलत्व, 
अर्थात्‌ गछती करने का स्वभाव, एकसा है। फिर शिकायत क्यों ) किसी बात 
के सम्बन्ध में हाकिस छोग जो निश्चय करते हैं वह वे इस लिए करते हैं कि 
आदसी उसका सदुपयोग करके उससे फायदा उठायें सम्भव है उसका उपयोग 
करने में--उसे काम सें छाने में--लोग भूछ करें। तो क्या इस भूल के डर से 
लोगों से यह कह देना चाहिए कि वे उसका बिरूकुल ही उपयोग न करें ! जो 
बात सुजिर, हानिकर या घातक माछूम होती है उसे रोकने की कोशिश करना 
अप्रमादशील होने का चिह्न नहीं है | किसी घुरी वात को रोकने से यह नहीं 
जाहिर होता कि रोकनेवारा यह दावा करता है कि उससे कभी गछती 
नहीं होती । किन्तु उससे इतना ही अथ निकछता है कि यद्यपि यह प्रमाद- 
शील है, यय्यपि उससे भूल होती है, तथापि अपनी समझ के अनुसार जो 
निश्चय झाभकारक जान पड़ता है उसके अनुसार व्यवहार करना उसका 
कर्तव्य है, उसका धर्म है, उसका फर्ज है। इस डर से कि उसके निश्चय 
उसके मत्त, उसकी राय भें भूल होना सम्भव है, यदि वह उसके अनुसार 
कभी कोई काम ही न करे, तो क्‍या वह अपने हित की बातों की तरफ 
विलकुल ही ध्यान न दे ओर अपने कर्तव्यों को बेकिये हुए पड़े रहने दे । 
भूल करने के डर का अत्यन्ताभाव कभी होने का नहीं । तो क्या आदमी 
चुपचाप वैेठा रहे? श्रमादशीलूता का यद आक्षेप--गलती करने का यह उम्र 
सब बातों के विषय में किया जा सकता है । इसलिए जब इस आतशक्षेप की 
व्याप्ति सभी बातों में हंंढ निकाली ज्ञा सकती है तत्र किसी विशेष बात में 
इसकी व्याप्ति न्यायसद्भत, सप्रमाण, या अखण्डनीय नहीं मानी जा सकती। 
अर्थात्‌ ऐसी सर्वध्यापक आपात्ति किसी भी काम में डचित नहीं समझी जा 
सकती । गवर्नमेण्ट का, और दर आदमी का भी, घस्से है कि वह यथा- 
सम्भव सच्चा निश्चय करे, पर करे वहुत समझ वृझकर । ओर जब तक उसके 
सच्चे होने का पूरा विश्वास न हो जाय तब तक उसे छोगों पर न रादे-+- 
अर्थात्‌ उसके अनुसार काम करने के लिए छोगों को छाचार न करे। परन्तु 


कै आये 


ब्छे 


दूसरा अध्याय । ड्र५ 











या 


हिल कर कम तर मन 
जब उसे इस बाद का दृद्‌ विश्वास हो जाय ढिः कोई निश्चय या कोई मत 
सच्चा है तब यदि वह उसके अछुसार बतोव न करे तो वह बिरी कापुरुषता 
है--कोरी नामी है। जिस बात के करने को आत्मा गवाही नहीं देती, 
जी नहीं चाहता, उसे करना डरपोकपन या कायरता के सिवा ओर क्या कहा 
जा सकता है ? ऐसा काम एरगिज मनोनुकूल नहीं; हरग्रिज आत्मानुरूप 
नहीं । पहले छोग कस झ्ञानसम्पन्न ओर कम समझदार थे । इसलिए उन्होंने 
बहुत सी दातों को, जिन्हें हम अच्र अच्छा समझते हैं, नहीं प्रचलित होने 
दिया; उनके प्रचार से उन्होंने विध्च डाला । इस बुनियाद पर, इस समय, 
जिन दातों का प्रचार इस छोक और परलोक में भी जादमियों के लिए लोग 
विश्वासपूर्वक सचझुच ही अनिष्टकारक या घुरा समझते हैं उनको रोकना नासदी 
का काम नहीं तो क्‍या है ! यदि यह कहा जाय कि जो भूले पुराने जमाने में 
लोगों ने की हैं वे हम न करें, इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए तो ऐसी ओर 
भी तो वहुतसी बातें हैं जिनके विषय सें यही दलील पेश की जा सकती है। 
पुरानी गवर्मसेण्टों ने कितने ही विषयों में भूलें की हैं; पर वे विपय इस 
समय त्याज्य नहीं समझे जाते । उदाहरण के छिए उन्होंने बहुतसे ऐसे कर 
लगाये जो अनुचित थे और बहुतसी ऐसी लड़ाइयोँ रूड़ीं जो वेफायदा थीं- 
अन्यायपूर्ण थीं। तो क्या कर लगाना अब हम बिलकुल ही बन्द कर दें; 
ओर, चाहे कोई जितनी छेड़ छाड़ करे, उससे क्या अब हम लड़ाई करें ही 
नहीं ? आदमियों की, ओर गवर्नमेण्ट की, जितनी शक्ति हो उसका सबसे 
अच्छा डपयोग करना चाहिए | पूरा निश्चय, सर्वथा निःसन्देह निश्चय, या 
यकीन-कामसिल कोई चीज नहीं । पर आदसी के सांसारिक काम चलछा लेने 
भर के लिए जितनी निश्चयात्मकता, जितनी असन्दिग्धता, या जितनी अप्र- 
सादशीलता दरकार है उतनी संसार में अवश्य काफी ढै। मतलरूब भर के 
लिए वह् जरूर विद्यमाद है। अपने निवांह के लिए--अपने कर्तव्यों को पूरा 
करने के लिए---अपने मत या अपने निश्चयों को सच मानने सें कोई हानि 
नहीं । अथवा यों कहना चाहिए कि उन्हें सच माने बिना काम ही नहीं चल 
सकता; उन्हें सच साचना ही पढ़ता है । अतएव जो बातें हमको शूठ और 
हानिकारक जान पड़ती हैं उनके प्रचार द्वारा बुरे आदमी यदि समाज को 
दिगादुना चांह और हस उनको रोकें, तो यह हरगिज न समझना चाहिए 
कि हस अज्ञान्तिशील होने का दावा करते हैं। हम सिर्फ इतना ही करते हैं 
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जितना करना हम अपना फर्ज समझते हैं; ओर ऐेसा करने में, जो कुछ हम 
ऊपर कह आये हैं, उससे हम जरा भी आगे नहीं जाते । 

इसका जवाब यह है कि इस प्रकार का प्रतितरन्ध करना, अर्थात्‌ इस तरह 
के निश्चय पर विश्वास करके कोई काम करना आचवित्य की सीमा के बाहर 
जाना हे--झुनासिब हद के आगे बढ़ना हे । जो बात खण्डन के लिए बहुत 
मोके देने पर भी खण्डित न होने से सच मान ली जाती है बह, और 
खण्डन के लिए सोका ही न देने पर जो सच मान ली जाती है वह, इन 
दोनों में चड़ा अन्तर है । उचित यह है कि हम अपनी सम्मति का खण्डन 
फरके उसे झूठी ठहराने के लिए लोगों को पूरी स्वाधीनता दें। ऐसा करने 
पर यदि वह प्रसाणपूर्वक खण्डित होने से बच जाय तो हम उसे सच आर 
युक्तिसंगत मारने और तभी हम उसका उपयोग करें | जब तक इस शर्त के 
मुताबिक काम नहीं किया जायगा; जब तक इस नियम के अनुसार काररवाई 
नहीं होगी; तब तक झूठ और सच का निर्णय भी न होगा। छोगों को इस 
बात का विश्वास दिलाने के लिए कि अम्लुक बात सच, अतएव न्याय्य है, 
यह दार्त सब से प्रधान है । सारा दारोमदार इसी पर है। यदि हम अपनी 
राय, अपनी सम्मत्ति या अपने निश्चय का खण्डनमण्डन करके, उसे झूठ या 
सच सावित करनेके लिए, किसीको मौका न दें तो जिसे ईश्वर ने बुद्धि दी है 
उसे ओर किसी तरह इस वात का पूरे तोर पर विश्वास कभी न होगा कि 
जो कुछ हम कहते हैं वह सही हे । 

जब हम आदमियों की सम्मतियों के इतिहास का विचार करते हैं, 
अर्थात्‌ इस वात को सोचते हैं कि, समय समय पर, आदमियों के खयालछात 
किस तरह बदलते गये; अथवा, जब हम इस वात पर ध्यान देते हैँ कि 
आदमियों के बर्ताव में केसे केसे परिवर्तन होते गये, तव हमारे मन में यह 
बात आती है कि क्‍या कारण है जो लोगों के खयालात और आचरण जैसे 
हैं उससे अधिक खराव नहीं हो गये ? आदमियों ने जो इन बातों को ब्रिग- 
डने से नहीं बचाया उसका कारण आदमियों की समझ या दुद्धि हरागेज 
नहीं । क्योंकि जो वात स्वयंसिद्ध नद्ीं है, अर्थात्‌ बहुत ही स्पष्ट होने फे 
कारण जिसके सूक्ष्म विचार की जखूरत नहीं है, उसे छोड़कर और सब्र बातों 
फो समझने ओर उनके सम्बन्ध में योग्यायोग्य विचार करने वाढा यदि कई 
सी में एक हे तो निन्नानवे ऐसे हैं जो उन बातों को विछकुछ ही नहीं समन 
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झते ओर उनके दिपय से विद्वार करने की योग्यचा विलरूकुल ही नहीं रखते 
हैं । अच्छा, सो सें उस एक की योग्यता भी बहुत बढ़ी चढ्रे नहीं; वह करे 
अन्यसापेक्ष्य है; चह सी दूसरे की सद्दायता का सुद्दताज है। पुराने जमाने 
से हर पीढी के कितने ही लामी आदसियों के कितने ही निश्चय, इस समय 
ज्रान्तिसूलक सिद्ध हुए हैं--भूलों से भरे हुए प्रसाणित हुए हैं। उन्होंने खुद 
चहुतसे काम ऐसे किये या दूसरों के द्वारा किये गये बहुतसे ऐसे काम संजूर 
कर लिए, जिनको इस समय, कोई सी नन्‍्यायसंगत नहीं कहता; कोई भी 
चित नहीं बतलाता। फिर कया कारण है जो, इस समय, सब कहीं युक्ति- 
पूर्ण सतों ओर युक्तिपूर्ण व्यवहारों की इतनी अधिकता हे ? अथांत्‌, क्‍यों 
छोग उन्ही वातोंको अधिक पसन्द करते ऐं---कयों उन्हीं ब्यवहारों को अच्छा 
समझते हैं--जो युक्तिपूणे न्‍्यायसड्गत या उचित जान पढ़ते हैं? इस तरह के 
दिचारों की अधिकता का कारण, सेरी समझ सें, मनुष्यके सन का एक धर्म्म 
विशेष है। अथांत्‌ सनुष्य के सनका स्वभाव या झुकाव ही ऐसा है कि उसे 
युक्तिसद्नत वातें अधिक अच्छी रगती हैं | छुद्धिमत्ता ओर न्यायशीलता के 
सस्दन्ध सें जितनी बातें आदसी में अच्छी देख पडती हैं उन सबका भी 
कारण सुप्यका घस्म-विशेष या स्वभाव-विशेष है। यदि आदमियों की 
दशा विलकुछ ही नहीं विगढ़ गई; यदि उनका आचरण बिलकुल ही अ्रष्ट 
नहीं हो गया; तो इस तरह के धम्म की अधिकता का होना स्वासाविक 
चात है। इस धस्स या इस स्वभाव का सास सिध्यात्वसंशोधन है। अपनी. 
'खूलों को दुरुस्त करनेकी तरफ मनुष्य की प्रव्मात्ति आप ही आप होती है । 
सतलूद यह कि विचार, विवेचना और तजरुबा के द्वारा असमूलक बातोंका 
संशोधन करने की योग्यता मनुष्य में स्वभावसिद्ध है । आंतिमूलक बातों का 
संशोधन या निराकरण सिफ तजरुवे ही से नहीं हो सकता। उसके लिए 
विदेचवा ओर विचार की सी जरूरत नहीं रहती है। विना विचार किये--- 
दिवा विवेचना किये-.-यह नहीं जाना जा सकता कि तजरुता किस तरह काम 
में छाया जाय । अर्थात्‌ यदि खूब विवेचना न हो तो यह वात अच्छी तरह 
ध्यान से न जावे के जो तजरुवा हुआ है उससे किस तरह फायदा उठाया 
जाय ओर उसकी किस तरह योजना की जाय। अआनन्‍्तसूलक वादे ओर 
स्यावहारक रातेयां तजरुवा ओर विवेचना के जोर से धीरे धीरे दर हो जाती 
€। परन्तु सन पर थोड़ा भी अभाव अथांत्‌ असर पैदा करने के लिए तजरुचे 
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से सम्बन्ध रखनेवाली दुलीलों को मन के सामने जरूर काना चाहिए। ऐसी 
बातें बहुत ही थोड़ी हैं जिनका मतऊूव बिना विवेचना, दीका या स्पष्टीकरण 
के समझ में आ सकता हे। इससे आदमी के मनोनिश्चय था भलेवरे 
समझने की शक्ति सें भूछ होने पर उसके जिस धर्म्म के द्वारा उसका सुधार, 
निरसन या निराकरण किया जा सकता है सारा दारोमदार उसी पर हैं। 
उस मनोनिश्रय का सब बर और सब महत्त्व उसी स्वभावसिद्ध मलुप्य-घर्म 
पर अवरुस्बित है । अतएवं उस मनोनिश्चय को भ्रम में पडने से बचाने के 
लिए अनुभव ओर विवेचनारूपी साधन आदुमीको हमेशा अपने पास तेयार 
रखने चाहिए | तभी उस निश्चय पर विश्वास किया जा सकेगा; अन्यथा 
नहीं । किसी आदमीका निश्चय, निणय या मत यदि विश्वसनीय है तो क्यों 
क्योंकि अपने निर्णण ओर अपने आचरण की समाछोचना सुनने को वह 
हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जो कोई उसके खिलाफ कुछ कहता है उसे 
वह बुरा नहीं समझता । क्योंकि अपने चारूचछन ओर खयाछात की आलढो- 
चना या टीका में जो कुछ प्राह्म, न्याव्य या उचित जान पड़ता है उससे वह 
लाभ उठाता है; और जो आन्तिमूछक या गलत जान पड़ता है उस पर वह 
विचार करता है और मौका थाने पर अपनी भूले वह ओरों को स्पष्ट करके 
बतछाता भी है | क्योंकि वह यह समझता है कि दुनिया में किसी चीज का 
पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करने का सिफे एक यही मार्ग है कि जितने आदमी 
अपने मत के विरुद्ध हों उनके कथन को, उनकी दलीलों को, मलुप्य ध्यान- 
पूर्वक सुने और उन सबका अच्छी तरह विचार करे । आजतक जितने ज्ञान* 
यान हए हैं उन्होंने इस तरीके के सिवा किसी और तरीके से ज्ञान नहीं 
सम्पादन किया; उनको जो कुछ अछू मिली है इसी तरह मिली है। सच 
तो यह है कि किसी दूसरे मार्ग से, किसी दूसरी तरकीय से, किसी और 
तरीके से, सन्नान, बुद्धिमान या अकछूमन्द होना आदमी के लिए मुमकिन 
ही नहीं । अपनी राय का औरों की रायसे मिलान करके उसका शोधन 
करने ओर उसे पृर्णावस्था या कमाल दरजे को पहुंचाने की घीरे धीरे आदत 
डालने से ही अपनी राय के अनुसार काम करने में आदमी को किसी तरह 
का संशय या सझ्लोच नहीं होता। यही नहीं, किन्तु अपनी राय के सच्ची 
होने के सप्रमाण विश्वास का वही दृढु आधार होता है। अर्थात्‌ अपने मत 
का दूसरों के मत से मुकावला करके उसका संशोधन कर छेना मानों अपने 
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मत के सच्चे होने की नीव को खूब मजबूत कर छंना है ; क्यांके अपने सत 
निश्चय या नि्णय के विरुद्ध जितने आक्षेप स्पष्ट रूप से हो सकते हैँ वे सब 
मालस हो जाते हैं; आक्षेपों और प्रतिबन्धों को रोकने की कोशिश न करके 
उनके रास्ते को खुला रखने और उनके अनुसार अपने मत का संशोघन 
करने से विरोधियों को कुछ कहने के लिए जगह नहीं रह जाती हैं; ओर 
जहां कहीं जिस किसीकी उक्ति सें जो कुछ जानने छायक होता हे वह ज्ञान. 
कर उससे फायदा उठा लिया जाता है । जतएव, जिस आदसी या जिस 
जनससुदाय ने अपने सत या अपने निश्चय को इस तरह की कसौटी पर नहीं 
कसा उसके किये हुए निर्णय की अपेक्षा अपने निर्णय या अपनी खारासार 
बुद्धि को अधिक विश्वसनीय और अधिक प्रामाणिक मान लेने का हक या 
अधिकार आदमी को श्राप्त हो जाता है । 
दुनिया में जो सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ हैं जोर जिनको अपने सत, निश्चय 
या निर्णय को सबसे अधिक विश्वसनीय सान लेने का अधिकार है वे भी जब 
अपनी राय को ऊपर बतलाई गई कसोटी पर कसने की जरूरत समझते हैं, 
तब, यदि, हस, थोड़े बुद्धिमान्‌ और वहुत सूखी के समुदाय से वने हुए 
समाज की राय को वेसखी ही कसोंटी में कसने की जरूरत समझते हैं तो क्या 
बुरा करते हैं ? क्रिश्चियन धरम्स में रोसन-केथलिक-समस्प्रदाय सब सम्प्रदायों से 
अधिक अनुदार है--अर्थात्‌ सतसेद्‌ को वह वहुत ही कम बरदास्त करता है। 
इस सम्प्रदाय में जब कोई साधु मरजाता है तब एक जरूसा होता है। 
उससें यह दिचार किया जाता है कि उस मरे हुए साधु को महात्मा की 
पद॒दी देना चाहिए या नहीं। उस समय जो आदमी इस तरह की पदुवी 
देने के खिलाफ कुछ कहता है उसे इस सम्प्रदाय के अगरुवा “ शैतान कद 
वकील ?? कहते हैं । पर वे लोग इस भोके पर, “ शेत्तान के वकील ” की 
भी बातों को चुपचाप सुन लेते हैं । इससे यह सूचित होता है कि आदमी 
चाहे जितना पुण्यात्मा या पवित्र हो, जव तक उसके छृत्यों पर उसके पाप- 
इण्य_ विचार नहीं होता और उसके विरोधी जो कुछ उसके खिलाफ 
कहते ६ उसे सुनकर उसका निर्णय नहीं कर लिया जाता, तब तक उस 
पुण्यशील पुरुष को गिनती भी मसहात्माओं में नही होती । देखिए न्यूटन 
कितना वड़ा दार्शनिक ओर ज्ञानी था | पर उसके वैज्ञानिक और शाखीय 
सिद्धाल्तों पर लोग यदि आक्षेप न करते और उनकी खूब समालोचना न 


8० स्वाधीनता । 
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होती तो वे, इल समय, जितने अखण्डनीय ओर जितने सच्चे सादुूम होते हैं 
उतने हरगिज न माछूम होते; और आदसी उन पर उतना विश्वास हरगरिज 
न करते जितना वे इस समय करते हैं। जिन बातों को हम अत्यन्त विश्व- 
सनीय ओर सच्ची समझते हैं उनको मनुप्यमात्र के सामने रखकर हमें यह 
कहना चाहिए कि यदि किसीम शक्ति हो तो वह उनको झूठ सातब्रित करे। 
हसको चाहिए कि हम छोगों को आह्वान करें, हम उनको चुनोती दे, कि 
यादि हमारी सम्मति सदोष हो तो वे उसका खण्डन करें। यदि किसीने 
हमारी छलऊकार को, हमारे प्रचारण को न मंजूर किया अथांत हमारी बात, 
को गछरूत साबित करने की न कोशिश की; या कोशिश करने पर यदि उसे 
कासयाबी न हुईं, तो भी हसको यह न समझना चाहिए कि हमारी बात 
सच है; हसारा किया हुआ निश्चय विश्वसनीय छहे। हरगिज नहीं। उससे 
सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि आदमी की जितनी शक्ति है उतना करने 
में हमने कसर नहीं की; जो कुछ सम्भव था चह हमने किया। अर्थाव्‌ सत्य 
के जानने के जितने सा्ग थे उनमें से एक की भी हमने उपेक्षा नहीं की 
सत्य को अपने पास तक पहुंचने के जितने रास्ते थे एक को भी रोक देने का 
हमने यत्न नहीं किया। सत्य की प्राप्ति के सब दरवाजों को खुले रखने से 
हस इस वात की आशय कर सकते हैं कि यदि हमारे सत से भी अधिक 
सच्चा सत संसार में है तो जिस समय मनुष्य का मन उसे पाने का पात्र 
होगा---मनुष्य की बुद्धि उसे ग्रहण करने के योग्य होगी---उस समय वह आप 
ही आप सालूम हो जायगा । तव तक हमको इसीसे सन्‍्तोष करना चाहिए 
कि अपने समय भें जहाँ तक सत्यता की भ्राप्ति संभव थी जहाँ तक हमने पा 
ली । मनुष्य प्रमादशील है; उससे भूल होती ही से सत्यता का इतना 
ही ज्ञान हो सकता हे ओर उस ज्ञान की प्राप्ति का सिफ्फ यही एक द्वार हैं | 

आदमी इस बात को तो सानते है कि साधारण रीति पर अश्नतित्रद्द 
विवेचना, अर्थात्‌ वेरोक विचार करने की स्वाघीनता, का होना अच्छा ह | 
इसके समथन में प्रमाण देने ओर दुलीलों को पेश करने की भी वे आवदय- 
कता समझते हें । परन्तु आश्रय यह है कि सभी बातों के विपय में विधार 
करने की अपग्रतिवन्‍धकता को वे अच्छा नहीं समझते | वे यह नहीं सोचते 
कि जो नियस व्यापक नहीं, जो नियम सब कहीं बरावर काम नहीं द 
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सकते, ये कहीं भी छाम नहीं दे सकते । जो छोग यह कद्दते हैं कि गिन 
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विपयों में छुछ सी सन्देह है उन पर विचार करने के लिए किसी तरह की 
प्रतिबन्धकता न होना चाहिए। बद्दी यद भी कहते हैं कि किसी किसी 
विशेष यात, राय, निश्चय या सिद्धान्त के विषय से किसीको छुछ भी कहते 
का सघिकार नहीं। यदि उनसे कोई इसका कारण पूछता है तो वे कहते हैं 
कि असुक् बात के सच होने से छसें जरा भी सन्देह नहीं है। इसकछिणु उस- 
पर विचार या बाद-विवाद करने की हस कोडे जरूरत नहीं ससझते । यह 
जीर सी अधिक आश्चय्य की बात है। ऐसे आदमियों के ध्यान में यह बात 
नहीं आती कि इस तरह वाद-विवाद अथात्‌ विवेचना को रोकने की चेष्टा 
करने में अआान्तिशीछता का दावा होता है । अर्थात्‌ किसी विशेष बात को 
सच सान छेचा ओर उसके विपय से क्रिसीको कुछ भी न कहने देता मानों 
यह सूचित करना है कि हस अश्ञान्तिशील हैं; हमको कभी अ्रम नहीं 
होता; हस कसी गरूती नहीं करते । वे समझते हैं कि उनको कोई सन्देह 
नहीं; इसलिए किसीको सन्देह न होगा। वे उस बात या राय की इसलिए 
निश्चित जानते हैं, क्योंकि पे उसे वेसा समझते हैं। किसी वात के खण्डन 
करने की इच्छा रखनेवाले एक सी आदमी के होते उसे खण्डन करने का 
सौका न देकर अपनी वात को सच सान लेना सानों यह जाहिर करना है 
कि, एमको, और जिन लोगों की राय हमारी राय से मिलती है उनको, 
इंश्वर ने झूटनसच का निर्णय करने की सनद्‌ दें रक्खी है। अतएव अपने 
भतिपक्षियों के, अपने विरोधियों के प्रमाण सुनने की हसें बिकूकुछ जरूरत 
नहीं । अथाव्‌ सिर्फ हम और हमारे साथियों ही को इस वात के विचार 
करने का सजाज है; हम और हमारे साथियों ही के इजलास में इस बात 
का फेसछा हो सकता है । हस जज और हमारे साथी जज | दसरा 
कोई नहीं । हर 
जाज कल वह समय छगा है कि लोगों को विश्वास तो किसी वात पर 
नहीं; पर अविश्वास जाहिर करने में उनको डर वेतरह लगता है। इस समय 
कोई भी विश्वासएर्च॑क यह नहीं कहता कि हमारा मत विलकुलछ सच्चा है--जो 
राय हमारी है उससे शंका करने को जरा भी जगह नहीं है---परन्तु छोग 
यह उसझते है कि यदि हमारे मत निश्चित न होंगे, यदि हस विशेष विशेष 
डाता पर दृद न रहेंगे, त्तो हमारा काम ही न चलेगा; तो संसार में रहना 
ड्सारे लिए मुश्किल होजायगा | आदमी यह नहीं कहते कि अमुक बात, 


स्वाधोनता । 

अमुक राय या अम्रुक सम्मति निदोप है । इसलिए उस पर आश्षेप करने 
उसके दोप दिखलाने, की जरूरत नहीं | थे कहते क्या है कि अमुक राय 
अम्लक बात, या अम्जुक निश्चय से समाज का फायदा हैं; इसलिए उसके 
विपय सें खण्डनमण्डन करने बेठना व्यर्थ है । अर्थात्‌ आदमी फायदे का तो 
खयाल करते हैं; पर झूठ-सच का नहीं। कोई कोई यह भी कहते हैं कि कुछ 
बातें ऐसी हितकर हैं---यहां तक हितकर कि उनके बिना काम ही नहीं चल 
सकता---कि उनकी रक्षा करना, अथात्‌ उनका खण्डन न होने देना, गवर्न- 
मेण्ट का उतना ही फर्ज है जितना कि समाज के फायदे की और ओर बातों 
का लोप न होने देना है । बहुत आदमियों की यह राय है कि ऐसी बातें 
जो निहायत जरूरी हैं, ओर कर्तव्य के कामों से जिनका बहुत घना सम्प्नन्ध 
है, उनके सच होने के विपय में यदि पूरा पूरा निश्चय न भी हो, तो भी, 
बहुमत के आधार पर उनको जारी रखना ओर उनके अनुसार काम करना 
गव्नसेण्ट का फर्ज है | गवर्नमेण्ट को उनके मुताबिक काररवाई करना ही 
चाहिए । ऐसे मीके पर अआरान्तिशीझता का खयाल करना मझुनासिब नहीं। 
कभी कभी इस वात के सम्रमाण सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि 
जो छोग यह खयाल करते हैं कि गवनमेण्ट को इस तरह के हितकारक 
नियमों को काम में न छाना चाहिए वे भरे आदमी नहीं । वे बहुधा इस 
बात को साफ साफ कह भी डालते हैं कि यदि तुम भले आदमी होते तो 
कभी ऐसा न करते । वे यह भी समझते हैं कि ऐसे आदमियों को घुराई 
करने से रोकना, ओर जो कुछ वे करना चाहें उसे न करने देना, अन्याय 
नहीं । ओरों के साथ ऐसा व्यवहार करना वे शायद्‌ अनुचित भी समझें; पर 
ऐसों के साथ नहीं । 

जो लोग ऐसा खयाल करते हैं उनकी दलीछों से यह मतलब निकछता 
है कि किसी चिपय के वाद-विवाद को रोक देना उसके सच होने पर अवब- 
लम्बरित नहीं रहता; किन्तु उसकी उपयोगिता पर अवलम्बित रहता हैं । 
अथांद इस बात का विचार नहीं किया जाता कि वह विपय झूठ ह या सच। 
विचार इस वात का किया जाता है कि वह उपयोगी है या नहीं; उससे कुछ 
काम निकल सकता हे या नहीं । ओर यदि कुछ काम निक्रलने की सम्भावना 
हैं तो उसके विपय में विवेचना द्वारा झठसच के मालूम करने की अथांव्‌ 
किसीको उसके विरुद्ध बोलने देने की, जरूरत नहीं समझी जाती । इस तरद 
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की काररवाई करनेवाले---इस तरह अपने सन सें लोचनेवाले--श्रह धसण्ड 
करते हैं। परन्तु, यह उनकी आत्सःछाघा--यह उनकी अपने झुंह कूपनी 
घढाई--व्यर्थ है। इन महात्माओं के ध्यान में यह वात नहीं आती कि एसी 
दलीलों से उनकी अश्रान्तिशीकता एक इश्ध भर भी कम नहीं होती । हां, 
होता क्या छ कि उनकी अश्रान्तिशीलता अब तक जो एक बात के विपय 
में थी चह दसरी बात के विपय में हो जाती ६। क्योंकि किसी विषय को 

उपयोगी उम्क्षना सी सिर्फ राय की बात है। जिसे एक आदमी उपयोगी 
समझता है उसे सम्भव ऐै ओर छोग उपयोगी न ससझे । अतपुव किसी 
विपय्रके उपयोगीपन को साबित करने के लिए भी विवेचना की जरूरत है । 
जिस तरह इसके साबित करने की जरूरत है कि कोई बात झूठ हैं या सच 

उसी त्तरह इसके साबित करने की जरूरत है कि वह उपयोगी है या नहीं । 
यह निर्णय घिन विधेचना के नहीं हो सकता। जिस बात को तुम उपयोगी 
समझते हो उस वात के विरोधियों को यदि तुम बोलने का सोका न दोगे 
ओर उनकी दलीलों को बिना सुने ही उसे उपयोगी सान छोगे तो अज्ञा- 
स्तिशीरूता का आरोप तुम्हारे ऊपर से हरागेज नहीं हट सकता । शायद तुम 
कहोगे कि तुमने अपने विरोधियों को अपनी बात के झूठ या सच होने के 
विपयरसे बोलने की अनुमति नहीं दी; पर उसकी उपयोगिता या अनुपयो- 
गिता के विषय में बोलनेकी अनुमति तो दी है। परन्तु इस बहाने से काम 
न चलेगा । तुम्हारी यह दलील कोई दलील नहीं । किसी बात, राय या: 
सम्मति की उपंयोगिता उसके सच्चेचन का--उसकी सत्यता का--ही एक 
अंश है। अर्थात्‌ जो बात सच नहीं है वह कभी उपयोगी नहीं हो सकती ॥ 
जब सन में यह विचार जाता है कि कोई वात विश्वास करने के छायक है 
या नहीं तब क्या यह सम्भव है कि उसके झूठ या सच होनेका विचार सन से: 
न पदा हो ? जो सत, या विश्वास सच नहीं है उससे कभी फायदा न होगा 
बह कभी उपयोगी न होगा । जिनको तुम घ॒रा कहते हो, यह मत, उन्हीं- 
का नहीं है; जो विह्ययत भछे हैँ, जो सजूनों के शिरोमणि हैं, उनका भी 
हैं। जिस वात को तुम उपयोगी ओर अच्छा कहते हो वह यदि इन सज्जन- 
शिरोसणियों को झड़ सालूम हुई तो वे उसे हरगिज कवृछ न करेंगे । इस 
हाढत स्‌ याद तुम्र उन पर अपनी बात को कवृूछ न करने का इलजाम 
ल्यावोये तो वे फ़ोरन यह कह देंगे कि तुम्हारी वात झूठ है--तुम्हारी राय 
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ठीक नहीं है--इसीसे वे उसे मंजूर नहीं करते । क्या तुम उनको गेसा उम्ध 

पेश करने से रोक सकोगे ? क्‍या तुम उनका प्रतिवन्ध कर सकोगे ? इरगिज 
'नहीं । जो रुढि के दास हैं, जो रीतिरवाज -के अभिमाती हैं, वे अपनी राग 
के अनुकूल प्रमाण देते समय इस आक्षेप से यथासम्भव जरूर फायदा उठाते 

हैं। जिस ससय वे अपने मत के अनुकूल दलीलें पेश करते हैं उस समय्र वे 
-उपयोगिता को सत्यतासे कभी अछरूग नहीं करते । अथांत्‌ उपयोगिता को 
सत्यता का अंश समझकर जो कुछ उन्हें कहना होता है वे कहते हैं । उपग्ो- 

गिता ओर सत्यता को वे कभी भिन्न सिन्न नहीं समझते। उल्टा वे यह कई 

हैं कि हमारा सतत सच है । इसीलिए उसको जानने और उस पर विश्वास 
करने की हम इतनी जरूरत समझते हैं । इस तरह के प्रमाण देने मे रूढ 

सतवाछोंका प्रतिबन्ध न करना ओर उनके विरोधियों को बसे प्रमाण देने से 

रोकना अन्याय है। ऐसी काररघाई से डपयोगिता की दलील का उचित 
विवेचन---उनका न्याय-सह्गत्त फेसा--क्रभी नहीं हो सकता। जब कानून या 
'जन-सझुदाय का आग्रह किसी वात के सम्बन्ध में उसकी सत्यता को नहीं 
साबित करने देता तब यदि उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता के सम्बन 

न्धर्स कोई शझ्लान्‍्ससाधान करने छगा, तो लोग उसे बिलकुल नहीं बरदासरत 
-कर सकते । किसी वात की सत्यता पर जब उनको कुछ भी कहने का सोका 
'नहीं दिया जाता तब उसकी उपयोगिता पर थे क्‍यों कुछ सुनने रूगे ? बहुत 
हुआ तो वे इस वात को मंजूर कर छेते हैं कि किसी मत-विशेष--किसी 

खास राय--की अत्यावश्यकता को सान लेने या उसका घिक्कार करने से 

होनेवाले अपराध की मात्रा, हम जितनी समझते थे, उससे कम है। 

जो वात उनको पसन्द नहीं है उसकी विवेचना करने और उसके विषय 

“में साधकबाधक प्रमाण देने की इच्छा रखनेवालों को रोकने से वहुत नुकसान 
होता है । उनकी राय को--उनकी दलीलों को--न सुनने से बहुत अनिष्ट 

होने की सम्भावना रहती है। इस बात के अच्छी तरह ध्यान में आने के 

लिए उदाहरणों की ज़रूरत दे | उदाहरण देकर विवेचना करने से यद्द बात 

जोर भी अधिक स्पष्ट हो जायगी और खूब अच्छी तरह ध्यान में आजायगी। 

मैं, इस विपय में, ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरे बहुत ही कम अनु- 
कूल हैं; अर्थात्‌ जो भेरे बहुत ही कम फायदे के हैं । में जानवझकर ऐसे 

डदाइरण छुनचुनकर देना चाहता हूं जिनकी उपयोगिता और सत्यता, दोनों 
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ही का विरोध करनेवालों के खिलाफ बहुत ही मजबूत दुलीलें छोग अपने 
पास सैयार समझते हैं । वे उदाहरण, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वाल, परलो- 
कके अस्तित्व सें विश्वास और सदाचरणसस्त्नन्धी सर्वसम्मत्त बातोंपर चिश्वा 
ये तीस हैं। इन विपयों पर चादुविवाद करनेवाले अप्रासाणिक जिरोधी बं 
बहुत फायदा रहता है। क्योंकि इन बातों पर जिनको पूरा पूरा विश्वास 
ऐसे अप्रासाणिक विरोधी फौरन ही यह सवाल कर चैठते ६ ( जोर जो छोग 
प्रामाणिकता की परवाह करते हैं वे अपने सन में कहते हैं ) कि “ क्‍या 
बात यही हैं जो तुम्हारी राय में इतनी निश्चित नहीं कि उनके विरुद्ध बाद- 
विवाद का प्रतिवन्‍्ध कानून के द्वारा किया जाना सुनासित्र हो? इंश्वर के 
अस्तित्व को सान लेना क्‍या उन्हीं बातों में से एक बात है जिनकी निश्चया- 
त्मकता अर्थात्‌ यथा्थता या सत्यता कबूछ कर लेना अश्रान्तिशील होने का 
दावा करना है ? ”? ऐसे सवाल करनवालों की जआह्ला से में यद पूछना 
चाहता हूं कि कब मेंने कहा कि किसी नियम राय या सम्मति को निश्चित 
सान लेना ही ( फिर चाहे इसका जो अथ हो ) अभ्नान्तिशीरता का दावा 
करना है १ मैंने यह कभी नहीं कहा । मैं यह कहता हूं कि किसी राय या- 
नियम के विरुद्ध जिनको जो कुछ कहना है उनके कहने को न सुनकर उस 
राय या नियस को सबके लिए निश्चित मान लेने का जो छोग घमण्ड करते 
हैं वे सानों अज्ञान्तिशील होने का दावा करते हैं। याद रखिए, जो बातें: 
खुद सुझे अत्यन्त निश्चित और अत्यन्त सच जान पड़ती हैं यदि उनके विपय- 
में सी कोई वैसा व्यवहार करे, अर्थात्‌ उनके विरुद्ध किसीको कुछ कहने का 
सोका व दे, तो मैं उसे भी उतना ही दोपी समझंगा, कम नहीं। किसी 
सम्सति या निश्चय की केवल असत्यता ही के विषय में नहीं, किन्तु उसके- 
बुरे परिणास के विषय में भी--और केवल बुरे परिणाम ही के विषय में नहीं, 
किन्तु उसकी अधार्मिकता और अष्टता के विपय में भी--किसीका चाहे' 
मर गा दिश्वास हो और उस विश्वास को देश के जनसमुदाय और सह- 
योगियों का चाहे जितना आधार हो, तो भी जिनकी राय वैसी है. उनको 
ड्से सप्रसाण सद्य सिद्ध करने का जो छोग मौका न देंगे वे अश्रान्तिशीलता- 
घ्रहण करने के दोप से हरगरिज नहीं बच सकेंगे । उस सम्मति को नीति-वि- 
रुटू, अधार्सिक या अष्ट कहदेने ही से अश्नान्तिशीलता प्रहण करने का 
आरोप कम नहीं हो सकता; और न वह कमर सदोप या कम हानिकारक ही 





24, £/ 
लत कक 


/ >> 2५५ 


8६ स्वाधीनता । 
-माना जा सकता । इस प्रकार अश्नान्तिशीरता अहण करना उलटा औौर भी 
अधिक अतिष्टकारक होता है । यही वे प्रसह्ज हैं जिनमे एक पुशइत के आदमी 
ऐसी ऐसी सयझ्लर गलतियाँ करते हैँ जिनका खयाल करते ही अगली पुश्त- 
बालों को आश्रर्य होता हे ओर उनके रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। यही 
वे प्रसज्ञ हैँ जिनके कारण इतिहास में बहुत बड़े बड़े मारके की बातें हो 
जाया करती हैं। यही वे प्रसज्ञ हैं जिनकी अरणा से कानून की बलवान भ्रुजा 
बडे बड़े महात्मों ओर बड़े बड़े डदार मतों को जडु से उखाडुकर फेंक देती 
है। इस वात को याद करके अपार दुःख होता है कि ऐसे ही पसड्डों में 
“पढ़कर बड़े बड़े सत्पुरुषों का--बड़े बड़े महात्मों का--समूर ही निर्मूलन हो 
गया | पर, हां, यद जानकर कुछ सन्तोष होता हैं कि उनके मतोंका कुछ 
अंश अब तक बाकी है | जो छोग ऐसे मतों का अतिवाद करते हैं, जो छोग 
“ऐसे सत्तों की प्रतिबन्धकता करते हैं, मानो उनकी दिछगी करने ही के लिए 
थे अब तक विद्यमान हैं; मानो अपने पक्षवालोंकी युक्तियोंको सत्य साबित 
-करने ही के लिए वे अवतक बने हुए हैं। 
इस बातकी याद दिलाने की जरूरत नहीं कि साक्रेटिश कोन था उसे 
कौन नहीं जानता ? उसका यश संसार में कहां नहीं फेला हुआ है ? तथापि 
उस समय के समाज का जो मत था साक्रेटिस का मत उससे जुदा था। 
“इसलिए दोनों में विरोध उत्पन्न हुआ। उस समय के कानून की भी राय 
:बैसी ही थी जैसी कि समाज की थी | अथौत्‌ समाज और कानून दोनों का 
मत एक था। पर साक्रेटिस का मत उससे जुदा था । यह बात इतने महत्त्व 
की है कि इसका बार बार जिक्र करना भी अप्रासंगिक न होगा। जिस देश 
और जिस समय में साक्रेटिस का जन्म हुआ उस देश और उस समय में 
कितने ही बड़े बढ़े आदी होगये हैं । जो छोग साक्रेटिस से, ओर जिस 
-ससय वह हुआ उस समय, से अच्छी त्तरह् परिचित थे उन्होंने लिख रवखा 
.है कि साक्रेटिस सबसे अधिक नीतिमान्‌ और पुण्यात्मा था। यह उन छोगों 
की राय हुईं | भेरी राय तो यह हे कि साक्रेटिस के बाद जितने सद्गुणी, 
नीतिशील ओर धार्मिक पुरुष हुए उन सबमें वह श्रेष्ठ था। यही नंहीं, किन्तु 
अपने अनन्तर होनेवाले सभी सात्विक पुरुषों के लिए वह आदर्शरूप था। 
धसिद्ध तत्ववेत्ता छेटो क मन में दर्शनशाख-सम्बन्धिनी जो उदार भेरणा 
हुई--ज्ञो उदार परिस्फूर्ति हुई---डसका कारण साक्रेटिस ही था। यहां तक 
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कि उपयोगिदा-तत्व के आधार पर जगन्सान्य तत्त्वज्ञानी अरिस्टाठल ने जो 
सिद्धान्त स्थिर किये उनका भी प्रेरक साक्रेटिस ही था। नीतिशाखत्र के तथा 
और जितने दर्शनशाख हैं उनके सी, उत्पादक या आचार्य छेटो और अरि- 
स्टाटल ही हैं। परन्तु साक्केटिस को उनके गुरुस्थात से समझना चाहिए। दो 
हजार वर्ष बीत जाने पर भी जिसकी बिसल कीर्ति अब तक बराबर बदुती 
हो जाती है; उसे छोड़कर वाकी के और जिन सब विद्वानों के कारण उसकी 
जन्मसूमि एथन्स का इतना नास हुआ उन सबके कीर्ति-ससूह से सी जिसकी 
कीर्ति अधिक उज्ज्वल हुआ चाहती है; उसके वाद होनेवाले सभी पसिद्ध 
सत्त्तज्ञानियों का जो शुरू माना जाता है उसी साक्रेटिस पर, उसी विश्ववंद् 
साधुपर, उसी पवित्रान्तःकरण पुरुष पर, उसीके देश-भाइयों ने दुर्नीति ओर 
अधार्मिकता का इलजास छगाया; ओर उसे कचहरी में घसीटकर न्यायाधीश 
के हुक्स से उसे प्राणान्त दण्ड द्काकर उन्होंने कल की ! साक्रेय्सि की 
अधार्मिकता यह थी कि देश भर जिन देवताओं को पूज्य समझता था उन 
प्र उसका विश्वास न था। उस पर जिस आदमी ने मुकदमा चढाया था 
उसका कहना तो यह था साक्रेटिस का विश्वास किसी देवता पर नहीं है । 
यही साक्रेटिस की अधार्मिकता हुईं ! उसकी दुर्नीति यह थी कि, लोगों की 
राय सें, उसने अपने सिद्धान्त और उपदेशोंसे लड़कों के खयालात को बिगाड़ 
दिया धा। साक्रेटिस पर कचहरी से मुकहसा दायर होने पर जब उसका 
विचार हुआ तव न्यायाधीश ने उस पर छूगाये गये इलजामसों के लिए उसे 
सचसुच ही दोपी पाया--छोगों का विश्वास ऐसा ही है। अतएवच, उस समय 
तक के प्रायः सभी मनुष्यों में सनुप्यजाति की कृतज्ञता का जो सबसे अधिक 
पात्र था--भर्थात्‌ सारी मनुष्य-जाति जिसकी सबसे जियादह अहसानमन्द 
थी--उसी महापुरुप, उसी महात्मा, उसी साधु शिरोमणि को एक साधारण 

अपराधी की तरह--एक सामूली सुझजिस की तरह--मारडाले जाने का 

न्यायाधीश ने हुक्म दिया। 

न्‍्यायालूय से आाज तक जितने विचार हुए हैं उनमें से साक्रेटिस को अप- 

राघी व्हराने के विषय से जितना अन्याय हुआ है उतना और कफिसीके 

विषय से नहीं हुआ। और अन्यायों के उदाहरण इसके सामने कोई चीज 

नहीं । हां, एक उदाहरण और है जो कुछ कुछ इसकी बराबरी कर सकता 

है। उसे हुए जठारह सो वर्ष से भी अधिक समय हुआ । यह उदाहरण 


घट स्वाधोनता । 
22052 तकदीर 7 अमन हित मत मन ली जिक मल हर 
कालवरी # नामक पहाड़ी पर हुआ था। जिस पुरुष ( अर्थात्‌ ऋ्राइस्ट हि 
'मेरा अभिप्राय हे सा विलक्षण महात्मा था के जिन्होंने उसके आचरण 
को देखा आर जिन्होंने उसकी बातचीत सुनी उनके हृदय पर उसकी तेजस्वी 
नीतिमत्ता का ऐसा उत्तम नकद उठ आया--ऐसा अच्छा चिह्न हो गया--ककि 
आज लगभग दो हजार वर्ष से छोग उसे देवता मान रहे हैं, उसे सर्वशाक्ति- 
मान्‌ समक्ष रहे हैं । पर ऐसे महापुरुप का बड़ी ही बुरी तरह से, बड़ी ही 
बेइज्ञती से, वध क्या गया। जानते हो क्यों उसका वध हुआ १ उसे लोगों 
ने धरम्म॑निन्दुक समझा | चह महात्मा आदमियों का बहत बडा हितचिन्तक 
था। पर उन्होंने उसे नहीं पहचाना । यही नहीं, किन्तु चह जैसा था उसका 
बिलकुछ ही उल्टा वह छोगों को मालूम हुआ। उन्होंने उसके साथ इस 
तरह का वर्ताव किया जिस तरह का बताव एक महा अधार्मिक आदमी 
साथ फिया जाता है। वे उसके साथ इस बुरी तरह से पेश आये कि वे, इस 
समय खुद ही अधार्म्मिक माने जाते हैं । इन महाशोचनीय घटनाओं के 
कारण, विशेषकरके पिछली घटना के कारण, आदमियों का दिल कभी कभी 
'ऐसा छुव्ध हो उठता है, कभी कभी उनको यहां तक सन्‍्ताप होता है, कि 
जिन अभायी छोगों के हाथ से ये दुष्कभ हुए उनका विचार करते समय-- 
उनको अपराधी ठहराते समय--चे न्‍्याय-अन्याय को बिलकुल ही भूल जाते 
हैं। अथांत थे यहांतक कापित हो उठते हैं कि अन्याय करने लगते हैं। जिन 
लोगों ने ऐसे ऐसे दुष्कम्म किये वे दुराचारी या दुर्जन न थे। मामूली तार 
के जैसे आदमी होते हैं वेसे ही वे भी थे; उनसे बुरे न थे बुरे तो क्या, किन्तु यह 
कहना चाहिए कि मामूली आदमियों से किसी कद्र वे अच्छे थे। उस समय 
लोगों के मन में धम, नीति और स्वदेशासिमान की जितनी मात्रा जागरूक 
शी उतनी, किम्बहना उससे सी कुछ अधिक, इन हतभागियों के मन में भी 
थी । इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि अधासिक, दुराचारी या अनों 
तिमान्‌ होने के कारण यह इन्होंने ऐसे ऐसे जघन्य काम किये । नहीं, वे 
उस तरह के आदसी थे जिस तरह के आजकल उत्पन्न हों चाहे आर 


च्ह 


कभी अपना जीवन निर्दोपरीति पर, इज्जत के साथ, व्यतीत करते 6 । 
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* जेच्युशलम के पास, थोड़ी दूर पर, कालवरी नाम की एक पढद्ादी ईं; 


वहीं पर ईसा मसीह को सूली दी गई थी 


दूसरा अध्याय । ४९ 
लि मदर शक अल के अल का 3 नेक अंक कक रह 
अपने देशवासियों की समझ के अनुसार जिन शब्दों के उच्चारण करने की 
गिनती उस समय घोर पाप से थी, ऋाइस्ट के मुंह से उनके निकलते ह्ठी 
घृणा, भय और क्रोच से पागल होकर जिस पुरोहित ने अपने बदन के 
कपड़ों को, पापनियारण करने के लिए, फाड्कर उनके टुकड़े ठुकड़ें कर डाले 
उसने वह कास उत्तना ही अन्तःकरणपूर्वक, बिना किसी बनावट के, किया 
जिंदना कि, आज कर के अकसर सब धमस्मेनिष् और इज्जतदार आदसी धर्म 


र्ः 


और नीति सम्बन्धी बातों को सचः समझकर अन्‍्तःकरणंपूर्वक करते है। उस 
पुरोहित के इस कर्म्स का खयाल करके, इस समय, जिन छोगों को केंपकेपी 
छूट्ती है, जिनका बदन नफरत से थरंथराने ऊुगता है, वे यदि उस समय 
यहूदी होते तो वे सी ठीक वही करते जो उस पुरोहित ने किया । जो 
धस्मोभिसानी क्रिश्चियन यह समझते हों कि अपने धर्म्म की रक्षां के लिपि 
भाण तक देने के लिए तैयार हुए लोगों को जिंन्होंने पत्थरों से मार डाछा वे 
उनसे बुरे थे--वे उनकी अपेक्षा बहुत अधिक दुराचारी थे---उनको याद रखना 
चाहिए कि जिस सेण्ट पॉल ( अथोत्‌ पॉल नाम के साधू ) को वे इतना पूज्य 
मानते हैं वह पत्थरों से उन सारनेवालों ही सें से था। 


यदिं किसीका यह मत हो कि जो जादमी भूल करता है उसकी भूछका 
प्रभाव या असर उसकी बुद्धि और उसके सदगुणों के अजुसार होता है, 
अर्थाव्‌ जो जितना जधिक छुद्धिमान और जितना अधिक सदगुणी है उसकी 
भूछ की मात्रा सी उतनी ही अधिक होती है--तो में एक और उदाहरण 
देना चाहता हूं, और ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं, जो बहुत ही ध्यान में 
रखने छायक है। अपने समकालीन लोगों मे अपने को सबसे अधिक समय 
ओर सदसे अधिक सच्चरिन्र समझने का पात्र, यदि आज तकके सत्ताधारी 
और शाक्तिमान्‌ पुरुषोंमें से कोई हुआ है तो, रोम का शाहंशाह साकेस + 
ारेलियस हुआ है। जितने देश सभ्यता को उस ससय पहुंचे थे डन सबका 
,. चंह एकछन्र राजा होकर भी आमरण उसने अत्यन्त झुद्ध और निर्दोष न्याय 


# मार्सस आरेलियस बड़ा न्‍्यायी, प्रजापाढक और संयमी वादशाह था । 
परन्तु क्रिश्चियत धम्मे का वह विरोधी था । क्रिश्चियनों को उसने बेहद 
सताया । 

स्वा०-४ 


७५० स्वाधीनता | 
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किया । यही नहीं, किन्तु स्टोइक | सम्प्रदाय का होने पर भी उसका हृदय 
बहुत ही कीमछ था । यह वात बड़े आश्रर्य की है । इस बादशाह . में कुछ 
दोप भी थे | पर वे दोष ऐसे थे जिनसे प्रजा के कल्याण से सम्बन्ध था । 
अधांत्‌ प्रजाकी चह बहुत प्यार करता था। उसके शन्थ ऐसे हैं जिनमे नीति- 
मत्ता ओर सदाचरणशीछता पर बहुत ही अधिक जोर दिया गया है। इस 
विषय सें, पुराने ग्रन्थों में, उसके ग्रन्थों का नम्बर सतसे ऊंचा है। क्राइस्ट 
ने जो उपदेश दिये हैं उनमें और सार्केस आरेलियस के ग्रन्थों में विलकुछ 
ही भेद नहीं है; और यदि है भी तो इतना कम है कि वह ध्यान म॑ नहीं 
आता | आज्ञ तक जितने क्रिश्चियन बादशाह हुए हैं उन सबकी अपेक्षा यह 
बादशाह क्रिश्चियन कहलछाने के अधिक योग्य था। हां, सिर्फ नाम के लिए 
यह क्रिश्चियन ने था। पर इस ऐसे सहाधार्रिमिक बादशाह ने क्रिश्चियनों से 
द्रोह क्रिया; उनको बेहद सताया; उनको बेहद तंग किया। उस समय तक 
सजुष्य-जाति ने जितना ज्ञानसम्पादन किया था उस ज्ञान के सबसे ऊँचे 
शिखर पर यद्यपि वह पहुंच गया था, यद्यपि उसकी छुद्धि अतिशय उदार 
ओर अतिशय अनियंत्रित थी; यद्यपि उसे किसी तरह का प्रतिबन्ध न था; 
यद्यपि चह इतना सदाचारी था कि अपने नीति-प्रन्थों में उसने क्राइस्ट की 
नीति का स्वथा अनुकरण किया था-उसे उसने जादश माना था; तथापि 
उसके ध्यान में यह वात नहीं आई कि जिन सांसारिक विपयों का उसे 
इतना गहरा छान था उनको क्रिश्चियन धर्म्म से फायदा ही होगा, 
चुकसान नहीं । उसको यह मालूम था कि समाज की वर्तमान दशा 
वहुत ही घुरी है-बहुत ही शोचनीय है । तिस पर भी उसने देखा, अथवा 
देखने का उसे आासास हुआ, कि समाज के कामकाज जो शद्गछा-बद्ध चके 
जा रहे हें जोर समाज की हाझत पहले से जो घुरी नहीं हो गई, उसका 
एक सात्र कारण पूज्य माने गये देवताओं पर मनुष्यों की श्रद्धा और भक्ति 
है। अथाव्‌ यदि आदमी देवताओं पर भक्ति ओर श्रद्धा न रखते तो समाज 
प्रजा या सब साधारण आदमियों की हालत खराब हो जाती और उनके 





१ स्टोई्क सम्प्रदायवालों का सिद्धान्त यह है कि विषय-सुखों का त्याग करके 
मनुष्य को बहुत संयमपू्वेक रहना चाहिए। इस सम्प्रदाय का चलानेवाला 
जीनो नामक एक ग्रीक विद्वान ही गया हे । 


दूसरा अध्याय । ण्रु 
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कासकाज से विघ्च आ जाता । उसने समझा कि से सजुप्य-जाति का हूं । 
इस लिए मेरा यह घर्स्स है कि में सजुष्य-ससुदाय से सेल बना रकत्वूँ 
बको एक श्यहुला से बांधे रहूं; अलग अछग हुकंड़े हुकड़े न होने 
उसकी समझ में यह बात न जाई कि यदि ससाज के पुराने बन्धन तोड़ 
दिये जांयगे तो सारे समाज को संझुक्त, अर्थात्‌ श्ट्वछा-चद्ध, करने के लिए 
सत्य धन्‍्धन फिर किस तरह तेयार होंगे । क्रिश्वियन धर्म का उद्देश पुराने 
बन्धनों को तोड देने का था; यह बात साफ जाहिर थी; छिपी हुईं न थी ॥ 
इससे सार्कस आरेलियस ने यह समझा कि इस नये धस्म को स्वीकार तो 
कर सकते नहीं; अतएद उसका उच्छेद करना ही उचित है। क्रिश्चियन 
घर्म्म उसे सद्दा ओर छशर-निर्भ्सित नहीं सालूस हुआ | जो देवता, अथातद 
झूछी पर चढाकर सार डाला गया उसके आधश्चयकारक चारेत 
स वहीं आया | उसके ध्यान से यह वात भरी नहीं आई कि 

सर यन धस्म की दीवार एक वहत ही अच्छे आधार पर खड़ी की 
है, जिस पर उसे जरा भी विश्वास नहीं है, और जिसने अनेक विद्ों का 
छंघन करके भी अपने उद्देश को पूरा किया है, वह संलार का पुनरुजजीयन करने 
से समर्थ या लाधनी यूत होगा। इसीसे उस अत्यन्त कोसछ स्वन्षाव ओर अत्यंत 
उदार तत्वक्वानी राजा ने, अपना परस कतंव्य ससझकर, क्रिश्चियन घ॒र्स के उच्छेद्‌ 
किये जानेका हुकक्‍स दिया। सें समझता हूं कि संसार भर के इतिहास में यह 
घटना सूद से अधिक हृदयद्वावक ह । इस वात को याद करके सख्त रंज होता हे 
कि जो फ्रिश्चियन घस्स छान्स्टन्टाइन बादशाह के समय में जारी हुआ वह यदि 
सास आरेलियस के उदार राज्यशासन से जारी हो जाता तो उसकी वर्च- 
सान अवस्था और ही तरह की हो गई होती--उससमें जाकाश-पाताल का 
अन्तर हो गया होता। परन्तु, जितने प्रमाण इस वात के दिये जा सकते 
प्र दिरद्ध उपदेश देनेवाऊ्ों को सजा देना इस समय 
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कि कऋशधियन घधस्से 


उचित है, उतने ही प्रमाण सार्कस जारेलियस के समय में, रोस के प्रच- 
लित धस्म के निन्‍्दुक विश्वियन धर्म्स के प्रचारकों को सजा देने के अनुकूछ 
सी दिये जा सकते थे । इस वात को कबूल न करना झूठ बोलना है; और 
साथ ही उसके, सार्कंस जारेलियस पर जन्याय भी करना है। ऐसा एक भी 
फ्रिश्चियन नहीं है जिले यह विश्वास न हो कवि नाह्तिक धर्म्म झूठा घर्म्म है 
ओर वह समाज को विदुक्त कर देता है--उससे समाज को हानि पहंचती 


प्‌ स्वाधीनता । 


है.।। जैसे, इस समय, क्रिश्वियनों का यह विश्वास नास्तिक घर््म के विपय में 


है, वेसे ही, उस समय, मार्कस आरेलियस का विश्वास क्रिश्चियन धर्म्म के 
विपय सें था । उसके दिल में यह वात जम गई थी कि क्रिश्चियन घर्म्म 
शूठा है इसलिए समाज को उससे जरूर हानि पहुंचेगी । इसमें कोई सन्देह 
नहीं । तिसपर भी, उस समय क्रिश्वियन घस्से की योग्यत्ता के समझनेवालों 
में अगर कोई सबसे अधिक छायक ओर समझदार था तो वह मार्केस आरे- 
लियस ही था । परन्तु क्रिश्वियन-धर्म्म-सम्बन्धी बातों का प्रतिबन्ध करके 
उसने भी गलती की । इससे जो आदमी यह समझता हो-जिसे इस वात 
का घसण्ड हो-कि में मार्कस जारेल्यिस से भी अधिक छुद्धिमान्‌ और 
अधिक समझदार हूं; में अपने समय के ज्ञानवान्‌ और चतुर जआदमियों में, 
उस समय के खयाल से मार्केस आरेलियस से भी अधिक प्रवीण और 
अधिक योग्य हूं; में सच बात को हूंढ निकालने में उससे भी अधिक उत्सुक 
ओर उत्साहशील हूं; और सत्य के मिल जाने पर में मार्क्स आरेलियस से 
भी अधिक निष्ठा से उसका आदर करूंगा-तो, वह, विचार या विवेचना 
करना, मत देना या किसी मामले में राय जाहिर करना- बन्द कर देने के 
इरादे से लोगों को खुशी से सजा दे । परन्तु जिसे इस तरह का अभिमान 
न. हो, अर्थात्‌ जो अपने को सब बातों में माकेस आरेलियस से भी अधिक 
न समझता हो उसे चाहिए कि वह इस खयाल से कि में और मेरा समाज, 
दोनों मिलकर, अभ्रान्तिशील हूं, माकेस आरेलियस की तरह कभी गलती 
न करे । 

धर्म्मसम्बन्धी वातों की स्वाधीनता देना जो लोग बुरा समझते हैं, अर्थात्‌ 
जो छोग इस वात के खिलाफ हैं कि जो जिस घर्म्म को चाहे स्वीकार कर 
ले, या किसी धर्म्म के विषय सें जिसकी जो राय हो उसे वह जाहिर करे, 
उनसे यह पूछा जा सकता है कि धार्मिमिक मतों के प्रचार को रोकने के इरादे 
से सजा देना चुम जिन दुलीलों से मुनासिब समझते हो क्या चह्दी दलील 
मार्कस आरेलियस की तरफ से नहीं पेश की जा सकतीं ? खयाऊ करने की 
वात है कि क्रिश्वियन धर्म्मे के प्रचार को रोकने के लिए मार्केस आरेलियस 
को तो ये लोग दोपी वहराते हैं; पर जिन घम्मों का मेल क्रिश्चियन धम्म से 
नहीं मिलता उनके प्रचार को रोकना निर्दोप समझते हैं | इस तरह जब 
कोई इन लोगों की गछती इनके गछे उतार देता है और खूब ही इनके 
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दूसरा अध्याय । ण्रे 


पा 











- पीछे पडता ऐ तब ये छोग, अपने ऊपर जाये हुए दोप से बचने के छिए 
इस दात को निरुपाय होकर कबूल कर छेते & कि साकंस आरालेयस मे ज्ञो 
कुछ किया ठीक किया। परन्तु साथ ही उसके, डाक्टर जानसन के अनुयायी 
सकर, वे यह भी कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्स्स के खिलाफ जो कुछ किया 
गया उससे उसका फायदा ही हुआ नुकसान नहीं । क्योंकि सत्य जब तक 
'ह्ोहरूपी छलनी में नहीं छाना जाता तब तक उसका प्रकाश पूरे तोर पर 
नहीं पड़ता। सोने का खरापन आग से तपानेसे ही मालूस होता ह। परीक्षा 
से ही सत्य की सत्यठा सिद्ध होती है। परीक्षा चाहे जितनी कड़ी हो सत्य 
जरूर ही उसमें कासयाब होता है। कानून के द्वारा हानिकारक थूलों का 
प्रतिबन्ध किया जा सकता है-अथांत्‌ सजा देकर या सजा का डर दिखाकर 
जोर ओर बातें कभी कभी रोकी जा सकती हँ-परन्तु इस तरह के वन्धन 
का जोर सत्य पर नहीं चरूता; कानून के द्वारा सत्य का अचार नहीं रुक 
सकता। यह दलील ओर दुलीलों की अपेक्षा अधिक मजबूत और अधिक 
ध्यान देने छायक है | इसलिए इसकी विवेचना की में जरूरत समझता हूँ; 
इसका में विचार करना चाहता हूं। 
जो लोग यह कहते हैं कि द्वोह या विरोध 'करने से सत्य का लछोप नहीं 
होता; उसे हानि नहीं पहुंचती; इसलिए सत्य का ह्रोह करना छुरा नहीं- 
उन पर यह दोए नहीं रूगाया जा सकता कि वे जान वूझ कर नई नई, पर 
सच्ची वादों के विरोधी हैं । अथात्‌ उन पर यह:इलजाम छगाना अनुचित 
है कि जिस वात की सत्यता पर उन्हें विश्वास है उसके सिवा ओर बातों 
की सत्यता को दे नहीं कबूल करना चाहते | परन्तु नई नई, पर सच्ची, 
बातों का पता लगाने के कारण मनुप्य-मात्र को जिनका छृतज्ञ होना चाहिए 
हॉसे हैए करना ओर उन्हींकी तकलीफ पहंचाना वहुत बडी अनुदारता 
ग काम है। इसमे कोई सन्देह नहीं । मनुष्यमात्र के फायदे की किसी ऐसी 
दात को, जो उस समय तक किसीको साछम नहीं, ह्ंढ निकालना और 
महुष्य मात्र के ऐेहिक- अथवा पारलोकिक विपयों से सम्बन्ध रखनेवाली सूंलों 
दे दुखला हुना बहुत दड़े उपकार का काम है । दुनिया सें उससे बढ़कर 
ओर कोई उपकार न 4 जो छोग डाक्टर जानसन की दुलीछ के कायल हैं 


भी यह कदृछ करते हैं कि जिन्होंने पदले पहछ क्रिश्लेयन घर्म स्वीकार 


कया जार पहले पहल समाज की संशोधना की उन्होंने मलुप्यमात्र पर 


ण्‌छ स्वाधीनता । 


बहुत बड़ा उपकार किया। जिन छोगों ने सारे जगत्‌ को इस तरह कृतशता 
के पाश में बांधा, जिन छोगों ने दुनिया भर को इस तरह उपकार के बोझ 
से दबा दिया, उन्हींकी आदमियों ने, मानों अपनी कृतश्त्ा जाहिर करने ही 
लिए, जान से मार डाछा; ओर उनके साथ वे इस छुरी तरह पेश आये 
जिस तरह कि लोग अत्यन्त अधम अपराधियों के साथ पेश आते है । उनके 
उपकारों का आदमियों ने सानो यही इनास देना मुनासिव समझा। इस 
शोचनीय भूल और इस घोर पाप का प्रायश्रित्त करने के लिए, मलुष्य-सात्र 
को चाहिए था के वे अपने सारे बदन में राख और कमर में चल्कल लपेट- 
कर अफसोस करते । परन्तु, नहीं, जिन छोगों की समझ डाक्टर जानसन 
की ऐसी है वे इसकी कोई जरूरत नहीं समझते | उनके मत में ये जितनी 
शोचनीय घटनायें हुई सब ठीक हुईं; लब नियमानुसार हुईं; सब न्याया- 
नुकूल हुई । अह, केसे आश्चर्य की वात है ! जिस नियमके वे लोग कायढ 
हैं उसके अनुसार नये पिद्धान्तों का पता लछगानेबालों की वही दशा होनी 
चाहिए जो दशा लोक्रियन लोगों के जमाने में नये सत्यशोघकों की होती थी। 
औल देश में एक सूबा था। वहांवाले छोक्रियन कहलाते थे। उन लोगों में 
यह चाल थी की जब कोई आदमी कोई नई बात कहना चाहता था, या किसी 
नये कानून के बनाये जाने की सूचना देता था, दब उसे सब छोगों के सामने, 
अपने गले में एक रस्सी छटकाकर खड़ा होना पड़ता था। फ़िर वह भपनी 
सूचना की आवश्यकता ओर सत्यता को सप्रमाण सिद्धू करने की कोशिश 
करता था; उसके पुष्टीकरण में जो कुछ उसे कहना होता था उसे वह कहता 
था । उसके प्रमाणों-उसकी दुरूलिं-को सुनकर सब छोग, उसी जगह उसी 
क्षण, यदि उसकी सूचना नामंजूर कर छेते थे तो उसकी गरदन से छटकती 
हुई वह रस्सी खींचकर फोरन ही कड़ी कर दी जाती थी । उसे तत्काल ही 
फांसी की सजा मिल जाती थी। जिन छोगों की यह राय दे कि मानव- 
जाति पर उपकार करनेवालों के साथ-उसका हित-चिन्तन करनेवालोंके साथ 
इसी तरह पेश जाना चाहिए, वे, भरी समझ में, उस उपकार की-बहुत ही 
कम कीमत समझते हैं | मुझे विश्वास हैं, इस तरह के जादमी वहुधा यह 
खयाल करते हैं कि नये नये सिद्धान्तों का पत्ता लगाना पहले जमाने में 
फायदे की बात थी-उस समय उनका माछूम होना सबको इष्ट था-पर अब 
वह बात नहीं रही । अब नये सिद्धान्तों की जरूरत नहीं । जितने सिद्धान्त 
इस समय प्रचाल द्द उतने हा क्ाफो है | अथ और आधक न चाहए । 


) हक 


दूसरा अध्याय । प्‌ 
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कछ बातें ऐसी हें जो वास्तव में हैं झूठ पर देखने में सच सालूम होती 
हैं। उनको एक ने सच कहा, दूसरे ने सच कहा, तीसरे ने सच कहा-इस 
तरद्द, धीरे धीरे, बहुत भादसी उन्हें सच मानने रूगते हं। यहां तक कि 
कुछ दिलों से थे सर्व-सस्सत हो जाती हैं | परन्तु तजरुवे से उनकी सचाई 
नहीं सिद्ध होती | यह सिद्धान्त कि सत्य का प्रचार करनेवालों को सतादे 
से सत्य का लोप नहीं होता, इसी तरह का है। अर्थात्‌ छोगों ने उसे सच 
मान लिया है; दर असल है वह झृठ । छवप, द्वोह ओर विरोधके कारण सत्य 
का उच्छेद हो जाने के अनेक उदाहरण इतिहास से भरे पड़े हैं । इन उदा- 
इरणों से वात निधविवाद सिद्ध है कि सत्य का प्रचार करनेवालों को सत्ताने 


से यदि सत्य का ससूल नाश न भी हुआ तो भी वह खेंकड़ों वर्ष पीछे पड़ 


जाता हे। अर्थाद वह सत्य इतना दव जाता हे कि सो सो दो दो सो चर्ष 
( 


तक फिर वह सिर नहीं उठा सकता । यहांपर सें सिर्फ धस्मसम्बन्धी दो 

चार उदाहरण देना चाहता हूं। 
जरसनी सें सार्टिन छूथर नास का एक धार्मिक विद्वान हो गया है । 
उसकी गिनती वहुत बड़े सुधारकों में है। रोमन केथलिक सम्प्रदाय के 
धस्मौचार्य पोप और उसके अनुयायी धघर्स्सेपाध्यायों पर उसकी अश्रद्धा 
हो गईं। उसने वाइबल का अनुवाद पहले पहल जरमन भापा में किया 
ओर यह सिद्धान्त निकाला कि जिस वात को अकू कवूछ करे उसीको' 
सच सानना चाहिए | इस सिद्धान्त के प्रचार सें उसे कामयाबी भी 
हुई; परन्तु लूथर के पहले इस सुधार के बीज का अंकुर कम से कम बीस 
दुफे तो उगा होगा; पर, वीलों दुफे, राग-द्वेप के कारण इन अंकुरों का 
डच्छेद ही होता गया# । लूथर के बाद भी जहां जहां द्वोह और द्वेप से 
कास लिया गया ओर नये सिद्धान्तों के प्रचारकों को जोरोशोर से विरोध 
किया गया वहां वहां सत्य की हार ही हुई; जीत नहीं हुईं। स्पेन, इटली 
आर आस्टिया थादि देशों से पाटेस्टेण्ट मत सम्ूल ही नाश कर दिया गया; 
लीन डक 2 ओट कल लीपअम करप की डक करेंट प 22 (लक 4 की 43 लक किक; 
यहाँ पर मिल साहब ने सात आठ नाम ससाज और धर्म्म-संशोधकों के 


दिये हैं। उनको हमने छोड़ दिया है; क्‍योंकि यहां वहुत कम आदमी उन्हें 


्ः 


जानते हूं। लोगों ने उनको यहां तक सताया कि उनके सिद्धान्तों का प्रचार 
न हुआ। 


७६ स्वाधीनता । 
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उसकी जढ़ें तक खोद कर फेंक दी गईं | यदि इंगलेण्ड की रानी मेरी कुछ 
“दिन और जिन्दा रहती, या उसके बाद गद्दी पर बेठनेवाली रानी एुलिजवध 
जल्द सर जाती, तो इंगलेण्ड स॑ भी वही दशा होती-अथांत प्राटेस्टेण्ट मत 
की जड़े बहांसे भी खोद कर फंक दी जाती । पाखण्डी, नास्तिक या विपथ 
'गामी साने गये प्राटेस्टेण्ट मत के अनुुयायियों के बहुत ही प्रवल होने के 
कारण जहां जहां उनके विरोधियों का जोर नहीं चला, वहां वहां छोड़कर 
ओर सब कहीं झूठ की ही जीत हुई-सतानेवालों का ही विजय रहा। रोम 
-की बादशाहत के समय में क्रिश्चियन धर्म्म के जड़ से उखड़ जाने की नोबत 
आ गईं थी । मुझे विश्वास है, इस विपय में किसीको सन्‍्देह न होगा। 
परन्तु उसके समूल नाश न हो. जाने का यह कारण हुआ कि उस समग्र जो 
“विरोध होता था वह कभी कभी, प्रसज्ञ आने पर, होता था; हसेशा नहीं। 
“फिर, वह विरोध थोड़े ही दिनों तक रहता था | बीच बीच में, बहुत दिलों 
तक, प्राटेस्टेण्ट धर्म्म के प्रतिकूल कोई कुछ न कहता था । इसीसे यह धर्म्म 
आखिरकार, रोम में फेल गया; और, धीरे धीरे, प्रबल भी हो गया। यह 
एक प्रकार की भारी भूल है, यह एक तरह की झूठी कल्पना है, कि, सच 
होने ही के कारण, सच में कोई ऐसी चिलक्षण शक्ति है कि सच बोलनेवालों 
को या सच्चे सिद्धांतों का प्रचार करनेवालों को कार-कोठरी में बन्द करने 
अथवा सूली पर चढाने से भी सच की जरूर ही जीत होती है। आदमी 
झूठ के अकसर जितने अनुरागी या अभिमानी होते हैं उससे अधिक सच के 
वे नहीं होते; और कानून ही को नहीं, किन्तु सामाजिक प्रतित्रंध या दण्ड 
को भी काफी तौर पर काम में छाने से, शूठ ओर सच, दोनों, का प्रचार, 
बहुत करके, रोक दिया जा सकता है । सच में एक यह विद्येपता हैं, 
एक यह प्रधानता है कि कोई एक बार, दो बार, तीन वार या चाहे 
जितने वार उसका लोप करें तोभी समय समय पर उसका डबद 
जीवन करनेवाले, उसका फिर से पता छगानेवाले, बहुत करके पैदा हुआ ही 
करते हैं । ऐसे पुनरुज्ञीवन के समय, समाज और -देश -की दशा को कुछ 
अधिक अनुकृट पाकर, सच वात, या सच सम्मति, निर्मल होने से बच 
जाती है । इस तरह कुछ दिनों सें बह इतनी प्रवछ हो उठती हे कि ड 
विरोधी उसका लोप करने के रिए चाहे जितना सिर उठावें तथापि वे उसका 
कुछ भी नहीं कर सकते । उसका प्रचार हो ही जाता है । 


दूसरा अध्याय | ७७ 
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कोई शायद यह कहेगा, कि नई नई बातों को जारी करने, या नये चये 
सत चलाने, की कोशिश करनेवा्ों को हम छोग, अब, पहले की तरह 
जान से नहीं सार डालते । हमारे पू्वज समाजशोधकों और धर्म्माचार्यों को 
चेहद सताते थे; उनको जीता नहीं छोड़ते थे । पर हस उनकी तरह नहां 
है। हम वे जघन्य काम नहीं करते । हम तो ऐसों का आदर करते हैं; 
उसकी ससाधियां तक बनाते हैं । इसका जवाब सुनिए । यह सच है कि अब 
हमस लोग नास्तिक और पाखण्डी जादमियों का सिर नहीं कादते; उनकी 
-शरदन नहीं मारते । ओर यह सी सच है कि जिन बातों से हसको सख्त 
नफरत है उनको जारी करने की इच्छा रखनेवालों को कानून के झुपसे 
बहुत कड़ी सजा देना छोगों को अच्छा नहीं छगता; और ऐसी सजा से उन 
बातों के प्रचार में रकावट सी नहीं हो सकती । तथापि यह असभिमान' 
करना च्यर्थ है कि ऐसे आदमियों के लिए कानून में-कोई सजा ही नहीं । 
कोई राय कायम करने-क्ोई सम्मति स्थिर करने-के लिए यदि, आज 
, कानून सें कोई सजा नहीं है, तो, कम से “कस, .उसे जाहिर करने- 
उसे सब लछोणों में फेलाने--के लिए जरूर है। यही नहीं । किस्तु, 
जाज .कल, .इस कानून के अजुसारं काररवाई की जानेके भी उदा- 
, रण, कहीं कहीं, देखे जाते हैं | इसले यह बात खयाल में नहीं आती--- 
इसएर विश्वास नहीं होता--कि आगे कोई समय ऐसा भी आवचेगा जब कोई 
काररचाई इस कानून के अनुसार न होगी--अर्थात्‌ जब वह रद समझा 
जायगा। सभी सांसारिक बातों में अत्यंत निर्दोष व्यवहार करनेवाले एक 
वहुत ही अच्छे चाल्चलन के आदमी को, १८७७ ईसवी में, कार्नवाल :सूचे 
के सेशनदने्ट से इक्कीस सहीने की सजा हो गई । इस 'असागी का कुसूर 
यह था ने कुछ ऐसी दातें कहीं और एक फाटक पर लिखी थीं जो 
धर्स के अजुयायियों को नागदार थीं । इस घटना के एक सहीने के 
दर, भोल्ड पेछी नाम की कचहरी सें, वहांके जज ने आदमियों को पद्च 
दताने स इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, किंतु जज और 
'सलकर उनमे से एक झआादमी का चहुत घुरी तरह से अप- 
न ठदक क्ि या। इन दचारों का अपराध यह था कि इन्होंने सच सच यह 
वात छह दी थी कि किसी घरस्स पर उनका विश्वास नहीं | इसी दुलीछ के 
थे एक आर जादसी की अरजी ही नहीं ठी | यह आदमी 


५८ स्वार्धीनता । 


विदेशी था और एक चोर के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहता था। इस 
आदसी की चोरी की शिकायत इस बुनियाद पर नहीं सुनी गई की जिसका 
विश्वास परछोक या किसी देवता पर नहीं हे ( फिर चाहे वह देवता कोई 
क्यों न हो था केसा ही क्यों न हो ) बह काग्रदे के झुताबिक कचहरी में 
जज के सामने गवाही नहीं दे सकता । ऐसा करने के लिए उसे कानून की 
रोक है। इस तरह के कानून बनाना, या ऐसी काररवाई करना, मानों इस 
बातको पुकारकर कहना हे कि ऐसे आदमियों पर आईन का जोर नहीं चल 
सकता और न्यायारूय एसों की रक्षा भी नहीं कर सकता । यदि उनको 
कोई छूट ले, या चोट पहुँचावे, और उस समय दूसरे आदमी हाजिर न हों 
यथा हाजिर आदमियों से से सब उन्हींके मत के हों, तो उनकी फरियाद न 
* सुनी जायगी; उनका न्याय न होगा; और अपराधियों को दृण्ड भी न दिया 
जायगा । इससे यह भी जाहिर होता है कि यदि धार्मिक आदमियों को 
कोई लूट छे, या मार पीट करे, ओर डस समय गवाही देने के लिए देवता- 
ऑपर विश्वास न करनेवाले नास्तिकों के सिवा ओर कोई हाजिर न हो वो 
ये धर्म्मशील आदमी भी न्याय से वश्चित रहें । यह सब इस लिए कि जो 
आदमी परलोक पर विश्वास नहीं करते उनकी शपथ--उनकी हरूफ--यर्थ 
है। उसकी कुछ भी कीमत नहीं | जो छोग ऐसा समझते हैं वे इतिहास 
से बहुत ही कम परिचित हैं। में समझता हूं कि इतिहास का उन्हें बिलकुल 
ही ज्ञान नहीं । क्योंकि इतिहाससे यह वात साफ़ जाहिर है कि हर जमाने 
में जितने नासश्तिक हुए हैं-परछोक ओर दुबताओं पर न विश्वास करने 
जितने पाखण्डवादी हुए हें-उनमें से अनेक अत्यन्त प्रामाणिक ओर इजत- 
दार थे। और इस समय भी, सदाचार और सदगुणों के कारण जो छोग 
संसार में सबले अधिक नाम्वर हैं उनमेंसे बहुतों को न परलोक ही की 
परवा है और न देवताओं ही की । यह बात यदि सबको नहीं माढूम तो 
इन छोगों के मित्रों को तो जरूर ही माडुम है। जिनको जरा भी समझ है 


वे कदापि इस बातको न सानेंगे कि नास्तिकों की शपथ व्यथ दे नास्तिका 
की गवाही एतयार के काबिल नहीं; नास्तिक प्रामाणिक नहीं । नास्तिकों के 
विपय में ऐसा नियस बनाना स्वतोविरोधी है; वह खुद ही अपना खण्डन 
करता है; चद अपनी जड़ अपने ही हाथ से काटता है । क्यों ! सुनिए । 


इस खयाल से नास्तिकों की गवाही नहीं छी जाती कि थे शठ बोलते ढ॑ 





5. 
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लत 


दूसरा अध्याय । बी 








परन्तु नास्तिक न होकर भी जो शपथ खाते 6 और शृठ बोलते हैँ उनकी 
गवाही खुशी से छी जाती है। जरा इस बिलक्षणता को तो देखिए ! ऐसे 
अनेक भादसी हैं जो दिल से न ईश्वर को कुछ समझते हैं ओर न परछोकको 
कुछ समझते हैं; परन्तु समाज की नजर में गिरजाने के डर से सुंह से थे 
द्वैसा नहीं कहते । जो छोग इस तरह के हैं उनकी हलूफ कानून के खिलाफ 

नहीं | खिलाफ किनकी हे ! जो छोकापवाद की जरा भी परवा व करके झूठ 
बोलने की अपेक्षा साफ साफ यह: कह देना अधिक पसंद करते हँ कि हस 
नास्तिक हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है |! इस नियम के वेढंगेपन को तो 
देखिए । यहां पर वेहूदापन की हद हो गईं। जिस- सतलरूवसे यह नियम 
बनाया यया है वह सतलूब इससे हरगिज नहीं निकरूता | हां, इससे एक 
बात साबित होती है, ओर उसीके लिए यदि यह रकक्‍खा जाय, तो रक्खा 
जा सकता है। वह यह कि, यह नियम कोई नियम नहीं। नास्तिकों के 
तिरस्कार की सूचक यह एक चपरास है; अथवा पुराने जमाने के प्रजापीड़न 

। यथद्द एक पुछला है | ओर पीडन भी किनका ? जो सच बोछूकर इस 
बात को साबित कर देते हैं कि हम इस पीड़न के पात्र नहीं ( क्योंकि हस 
झूठ नहीं वोछते ) उनका | इस नियम ओर इस कढपना से धार्मिक समझे 
जानेवालों की भी सानहानि है; केवछ नास्तिकों ही की नहीं । अथोत्‌ ये 
वाते दोनों के लिए अपसानजनक हैं । क्योंकि यदि यह समान लिया जाय कि 
परलोक पर जिनका विश्वास नहीं है वे जरूर ही झठ बोलते हैं तो इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि परछोक पर जिनका विश्वास है, अर्थात्‌ जो धम्म॑वादी हैं; 


दे जव गवाही देते हैं तव नरक सें जाने के डर से ही सच बोलते 
ही अच्छा सिद्धान्त है 
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हैं। क्या: 
| क्या ही अच्छी धम्मशीछता है | परन्तु जिन लोगों 
स नियम को बनाया है और जो छोग इसके प्रष्ट-पोपक हैं उन पर यह 
जआरप रखकर से उन्‍हें खेद नहीं पहुँचाना चाहता कि इस घर्म्म-तत््व को 
डन्हांन अपने हो ऊन्‍्तःकरण से--भपने ही सन से--निकाला है। 

सच वात यह है कि ये नियम पुराने प्रजा-पीडनके पएुछले 6 । इससे यह 
न समझना चाहिए कि जिन्होंने ऐसे नियम बनाये उनकी इच्छा जानवूझकर 
किसी को तंग करने, सताने या पीड़ा पहुँचाने की थी। नहीं । अंगरेजों के 

स्वभाव से एक यह विलक्षणता है कि यद्यवि वे किसी बुरे खयाल से किसी 

अजुचित सिद्धान्त को व्यवहार से नहीं छाना चाहते, तथापि उसका प्रति-- 
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पादन करने में---- उसकी विवेचना करने मे, उसकी जरूरत बतछाने में उनको 
उलटा सजा सिलता है। जिस बात का जिक्र यहां पर हो रहा है वह इसी 
चिलक्षणता का एक उदाहरण है । विचार ओर विवेचना की स्वाधीनता को 
- कानून के ह्वारा बन्द करने के बहुत ही निंच उदाहरण यद्यपि बहुत दिनों से 
देखने में नहीं आये, तथापि, समाज के खयाछातमें स्थिरता न होने के कारण 
हस यह नहीं कह सकते कि वैसे उदाहरण अब कभी न होंगे--वे हमेशा के 
लिए बन्द हो गये | यह बड़े अफसोस की वात हैं। आज कल के समाज 
की विलक्षण अवस्था है; उसकी अजीब हारूत है । किसी नई हितकर बात 
ःको जारी करने की कोशिश से व्यवस्थित रीति पर चलनेवाले व्यवहाररुपी 
रथ में जेसे गड़बड़ पेदा हो जाती है, वैसे ही किसी पुरानी अहितकर बात 
- में फेरफार करने की कोशिश से भी गड़बड़ पैदा हो जाती है। बहुत आदमी 
: इस बात का घमण्ड करते हैं कि इस समय घर्म का पुनरुजीवन हो गया 
- है-धार्रिमक विपयों में विशेष उन्नति हो गईं है। यह किसी कदर सच है; 
' परन्तु उसके साथ ही एक बात यह भी हुई हे कि अशिक्षित और अनुवार 
- छोगों के हृदय सें हठघर्मी भी पेदा हो गई है---अर्थात्‌ बिना समझे वूझे 
- अपने धम्म का आम्रह भी उनमें बेतरह बढ़ गया है। फिर, एक बात यहें 
भी है कि इस देश की मध्यमस्थिति के आदमियों के खयाछात में, उनकी 
मनोदृत्ति में, असहनशीछता या क्षमाभाव का अंकुर भी बड़ी तेजी से उग 
आया है | वह जब तक जरा भी मलिन नहीं हुआ। उसकी प्रेरणा से 
नास्तिक अथवा पाखण्डवादी आदमियों को सताना इस स्थितिवा्ों को अब 
तक उचित जान पड़ता है | अतएवं बहुत ही थोडी उत्तेजन मिलने पर में 
लोग चास्तिक ओर धर्म्महीन माने गये आदमियों को खुछमखुलछा तंग करते 
-से बाद नहीं आते ।-मध्यम स्थिति के छोगों को जो घार्म्मिक बातें अच्छी 
लगती हैं, जो मत उनको पसन्द हैं, जिन चीजों को वे बहुत जरूरी जानते 
' हैं उनकी प्रतिकृछता-करनेवालों को तंग करना वे अपना कतंव्य समझर्त 6 | 
इसी सबब से, इस देश में, सानसिक स्वाधीनता का वास नहीं ४। काश 
के द्वारा बहत दिनों से जो दण्ड निश्चित किये गये हैं उनमें सत्र से आधे 
हानिकर घोर घुरी वाव यह हे कि ने सामाजिक कछझ को आर भी अर्थि 
मज़बूत करते हें । यह सासाजिक करू, यह सामाजिक छांछन, दररेभेलेट 
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बहुत विकट है। दयोंकि, ओरे देशों में जो बातें कानून के अनुसार दण्डनीय 
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हैं उनको भी लोक बहुधा साफ साफ कबूल कर लेते हैँ । परन्तु इस देश में 
जिन बातों के लिए कानून का बिलकुल डर नहीं, डर सिफ सामाजिक कलक्ष 
का है, उनको कबूछ करने में भी लोग जायापीछा करते हैं जा लोग खुश- 
हाल हैं, जो अपने घर के अच्छे हैं; जिनके निर्वाह का साधन समाज की राय 
पर जवलूम्बित नहीं है--अर्थात्‌ जिनको समाज की परवा नहीं है---उनको 
छोडकर जौर छोग कानून से जितना डरते हैं उत्तना ही वे छोक-छज्जा से 
डरते हैं । आदमियों के रोटीकपड़े का सार्ग बन्द कर देना उनको जेरू से 
सेज देने के बरावर है। इस लिए आदसी दोनों से वरावर डरते हैं। अपने 
निवाह के ।.छिए जिन छोगों ने काफी सम्पत्ति इकहठ्ठा करदी है---काफी रुपया: 
पैदा कर लिया है---अतएवं जिनको सरकारी अफप्तरों की, समभा-समाजों 
कही और सर्व-साधारण की कृपा या मदद की परवा नहीं है थे अपने 
विचार सब के सामने जाहिर करते नहीं डरते.। उनकी जो राय, भछी या 
घुरी, होती है उले-वे निडर होकर साफ साफ कह डालते हैं। यदि उन्हें 
कुछ डर छयता है तो-इतना ही कि छोग हमारी निन्‍्दा करेंगे ओर दो चार 
भली-बुरी सुनावेंगे । इससे अधिक नहीं । इन वातों को वे सह लेते हैं । 
आर इनके सहन करने के लिए बड़ी चीरता या बड़े साहस की जरूरत भी 
नहीं है। इससे ऐसे आदमियों के लिए कोई चिन्ता की बात नहीं। परन्तु 
जिनके खयारात हमारे खयालझात से नहीं मसिऊते---जिनकी राय हम्तारी राय 
के खिलाफ है अथांत्‌ णो विरुद्ममतवादी हें--उनको यद्यपि, इस समय 
हस लोग पहले की तरह तंग नहीं करते, तथापि उनके साथ हम जेसा 
वर्ताव करते हैं उससे हमारी हानि होने की सम्भावना जरूर है। इसमें कोई ' 
सन्देह नहीं । साक्रेठिस जरूर मार डाछा गया; परंतु उसके तत्त्वशाख का 
प्रचार इस तरह बढ़ता गया जिस तरह कि सूर्य का विम्तर क्रम से आकाश-मसें 
आगे को बढ़ता जाता है। यही नहीं, किन्तु धीरे धीरे उस तत्तविद्या का 
प्रकाश सारे ज्ञानाकाश सें व्याप्त हो गया। क्रिल्चियन धर्म्स के अभिमानी 
खूड्वार शेरोंका शिकार बना दिये गये। परंतु क्रिश्चियन-घर्मरूपी वृक्ष दिन- 
वदिन विशाल ओर उँंचा होता गया; और धीरे धीरे अन्य-धर्म्मरूपी छोटे 
छोटे पेड़ों दो उसने अपनी छाया के नीचे कर लिया; अतएव उनकी याढ 
वद्‌ है! गई। जो वातें हसकी पसन्द नहीं उनको हस नहीं सहन करते- 
अतदुद डनक प्रचारक रोकने की हम कोशिश करते हैं। यह हमारी असह- 





है“ स्वाधीनता । 
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'नशीछूता सासाजिक ऐड अर्थात्‌ बह सिर्फ समाज की बातों से सम्बन्ध रखती 
'है। इसले उसके द्वारा किसीकी जान नहीं जाती, क्िसीकी राय या सस्म- 
“तिका समूल ही नाश नहीं हो जाता । पर होता क्या दे कि भिन्न सतवाले 
उन बातों को छिपाने की कोशिश करते हैँ | ओर यदि वे यह नहीं भी करते 
हैं तो उन बातों के प्रचार के किए सन ऊमाकर प्रयत्न करने से दर जहर 
रहते हैं। इस जमाने सें नास्तिक माने गये आदमियों के मत न तो स्च- 
साधारण के हृदय में मजबूती के साथ स्थान ही पाते हैँ ओर न उनका वह 
'पूरे तौर पर छोप ही हो जाता है। उनका प्रकाश नहीं पडुत्ता। जिन दो 
चार विचारशील और विद्याव्यसनी आदमियों के मन में वे पेदा होते है 
उनके मन ही में वे सुलूगते रहते हैं; वहीं वे लीन हो जाते हैं । उनका 
सका या छुरा प्रशाव साधारण आदणियों के कासकाज पर नहीं 
पड़ता--उनका झूठा था सच्चा उजेला मनुष्य-जाति की देनिक चर्य्यो 
पर एक वार भी नहीं पडता । यह स्थिति---यह हालूत--किसी किसीको 
वहत ही पसंद है। क्योंकि, एक आध नास्तिक था पाखण्ड-मतवादी 
पर बिना जुरसाना ठोंके, या उसे बिना केद किये ही, प्रचलित मत-- 
प्रचलित रीति-रिवाज--का प्रचार पूर्ववत्‌ बना रहता हैं। इससे एक वात 
-यह भी होती है कि जिन नास्तिकों को घिचार ओर विवेचना रूपी रोग लग 
जाता है उनकी विचार-परम्परा का भी प्रतिबन्ध नहीं होता । जुरमाना ओर 
जेल का डर न रहने से वे लोग विचार और विवेचना बंद नहीं करते । 
विचाररूपी संखार में---मनोरूपी दुनिया सें---शान्ति रखने और सब चीजों 
को पूर्ववैत्‌ अपनी भपनी जगद्द पर बनी रखने के लिए. यह बहुत अच्छी 
वहुत सीधी और बहुत सुविधा-जनक युक्ति जरूर है | इसमें सन्देह नहीं । 
परन्तु इस सानसिक शान्ति, इस विचार-स्थेय्य इस मोन-घारणा की प्रापि 
की बहुत वड़ी कीमत देनी पडती है । उसके लिए आदमी के मन की सारी 
नीतक शक्ति ओर सारे विचार-धेय की आहति हो जाती है । उसका सम 
नाश हो जाता है । यह कीमत बहुत जियादह है। इस प्रकार विचार ऑर 
विदेचना की शक्ति का हास हो जाने से सबसे अधिक विचारशील, समझ- 
दार, शोधक और विवेकबान्‌ जादमी भी यह समझने छरूगते हैं कि अपने 
पिद्धान्तों ओर उनके प्रमाणों को अपने मन ही में रक्खें रहना अच्छा हे | 
सर्व साधारण पर उनके जाहिर करने से कोई छाभ नहीं । यदि सबके सामने 
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कछ कहने का सीका आता भी है तो, जिन बातों को वे दिललसे नहीं चाहते 
उससे अपने नये चिचारों का मे मिछाने की वे कोशिश करते हैँ । ऐसी 
हालत में स्पष्टयादी, निडर, समदर्शी कुशाग्र-डद्धि ओर सच्चे ताकिकों फी 
उत्पत्ति दी बन्द हो जाती है । इस तरह के सत्पुरुष पहल जिस मानसिक 
सृष्टि के भूपण थे वह सृष्टि बिना इनके धीरे धीरे निस्तेज ओर शोभाद्दीन हो 
जाती है। यदि दो चार घिचारशीर पुरुष पेदा होते भी हैं तो ऐसे होते हैं 
कि थे सिर्फ रूदि या रीति-रघाज के दास होते हैँ; उसकी सीमा के बाहर 
जानेका उन्हें साहस नहीं होता । अथवा जेसा समय आता ए चंसा ही उनका 
व सी होता है--अर्थांत समय की त्तफ नजर रखकर यदि हो सकता 
है तो वे सत्यानुझूल जन-साधारण का फायदा कर देते हैं; अन्यथा नहीं। 
ऐसे आदमी अपने पक्ष--अपने सिद्धान्त--की सजबूती के खयाल से जो कुछ 
कहते हैं वह सिर्फ सुनवेवालों को अपनी तरफ खींच लेने ही के इरादे से कहते 
उनकी वातों सें उनके कथन उनका निज का विश्वास नहीं रहता। अथांत्‌ 
जो कुछ वे कहते हैं दिल से नहीं कहते । जिनको इस तरह का दम्भ पसन्द 
नहीं; जिनके झुंह में एक ओर पेट सें एक नहीं है, वे वडी बड़ी बातोंपर 
विचार ही नहीं करते । अपनी छुद्धि को आकुद्धित करके उसे वे सिर्फ छ्ुद्र 
वादों के विदार ओर उत्की विवेचना में लगाते हैं । जिन छोटी छोटी ध्याव- 
हरिक बातों पर कुछ कहने से सामाजिक सिद्धान्तों की सचाई की हानि 
नहीं होती उन्हींपर विचार करके वे चुप रह जाते हैं। पर, इस तरह की 
विवेचना से छुछ फायदा नहीं होता | क्योंकि वे बातें इतनी छोटी होती हैं 
--इतनी साधारण होती हैं---कि सनुप्य का मन सवलत, प्रोौद और अधिक 
घाहक होने पर दे आप ही आप ध्यान में आ जाती हैं । परन्तु यदि मन का 
विकास न हुआ तो हजार विचार और विवेचना करने पर भी मन में उनकी 
उत्पत्ति ही नहीं होती--मन में वे वातें आती ही नहीं । इधर यह हानि 
हुई । डघर महुप्य के सब को विकासेत करनेवाली, उसमें प्रोढता करनेवाली 
विदेचना- शक्ति छ्लीण हो जाती है। गस्मीर विएयों पर निर्सय और प्रति- 
पन्‍्धद्टीन विवेचदा बन्द हो जाने से वह शक्ति रह केसे सकती है ९ 


किसी किसीका यह भी खयाल है कि जो नास्तिक 
ग््घादी 


2 


अधास्मिक हैं, पाख- 
डनके चुप रहने से, उनकी विचार ओर विवेचना की स्वाधीनता 


न दने से, समाज का छुछ भी नुकसान नहीं होता । ऐसे आदमियों को 


६७ स्वाधीनता । 
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सोचना चाहिए कि नास्तिकों के सत्त की पूरी परी ओर उचित विवेचना का 
कभी मौका न देने से उनके मत का प्रचार जरूर नहीं होने पाता; परल्तु, 
इसके साथ ही, उनके बुरे और झूड़े खयाछात भी उनके दिल से दूर 

होते । यदि विवेचना का,मौका दिया जाय तो बहुत सम्भव है कि नास्तिकों 
के वेसिरपिर के खयाछात दूर हो जाये । जिस विवेचना से रूदधर्म्म के अनु- 
कूल---चिरकाछ से पूज्य माने गये धम्स के अनुकूछ--सिद्धान्त नहीं निक- 
लते उसे रोक देने से नास्तिकों का मानसिक जउ्हास नहीं होता। उनकी 
विचार-बुद्धि को जरा भी धक्का नहीं पहुंचता । जो छोग ऐसा नहीं समझते 
वे गलती करते हैँ । इस तरह की रोक से नास्तिकों को हानि नहीं पहुंचती 
पर जो नास्तिक नहीं हैं, अथात्‌ जो पुराने घम्मके अभिसानी हैं, उन्हींको 
हानि पहुंचती है; और बहुत अधिक पहुंचती है। क्योंकि पुराने धर्म के 
अभिमानी इस डर से विचेचना बन्द कर देते हैं कि कहीं पाखण्डी आदमियों 
के-विचार हमारे मन से न घुस जाय; कहीं ऐसा न हो कि हम भी उन्हीं 
के-सत से जा जॉय । इसका फल यह होता है कि उनका मन बहुत ही 
संकुचित हो जाता है; उनकी विचारशक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है । 
यह बहुत वडी हानि है। ऐसे रूदु-धर्माभिमानी निडर होकर, उत्साह और 
उत्तेजना-पूचक, स्वाधीनविचाररूप सागर के भीतर पेर रखने की हिम्मत ही 
नहीं करते । उनको हर घड़ी यह डर लगा रहता है कि स्वाधीनता पूर्वक 
विचार करने से, कायल होकर, कहीं हमको रूदू धर्म और रूढ नीति के 
खिलाफ कोई वात न स्वीकार करनी पड़े; अतएव हमें कहीं कोई यह न कहे 
कि ये वद्चछून और वेधर्म्म हो गये | इस तरह के होनहार, परन्तु डरपोक - 
स्वभाव के नोजचान आदमियों से जगत्‌ का जो नुकसान होता है उसका 
अन्दाज कोन कर सकेगा १ कभी कभी ऐसे होनहार पर भीरु छोगों में एक 
आधघ शुद्धान्तःकरण, सत्यानुयायी, मनोदेवता-भक्त, किलीसे न डरनेवाढा 
भी देख पड़ता है । कुशाम्बद्धि, समझदार और सूक्ष्मदर्शी होने के कारण 
उससे लुप नहीं बेटा जाता । वह जन्म भर अपनी तीज बुद्धि को भिथ्या 
ओर दाम्मिक वातों की विवेचना सें खर्च करता है। ख़मतों को अपने 
अन्तः/करण और सच्ची विचार-परम्परा के अनुकूछ सावित करने में बह अगने 
सारे द्ाड्े-कीशरकू और अपनी सारी कल्पनाशक्ति को काम में ले आता दे । 
परन्तु तिस पर सी उसे कामयावी नहीं होती । क्योंकि जो बात सच नहीं 


दूसरा अध्याय । द्ड 


अल ति ला 
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है, जिसे अस्तःकरण नहीं कबूछ करता, उसे सच साब्रित करने, उले सनो३- 
नुकूछ बतलाने, की कोशिश हमेशा व्यर्थ जाती है। विचार आर विंवेचना 
की कसौटी में कसने पर--बुद्धि और अन्तःकरणरूपी आग से तपाने पर-- 
जो सिद्धान्त खरा निकले--चाहे वह जैसा हो--डसको ही कदूलछ करना 
सच्चे तत्त्वज्ञानी का सब से बड़ा कर्तव्य है । जो इस बात को नहीं जानता चह 
कसी सहातच्ववेत्ता नहीं हो सकता, कभी मशहूर ज्ञानी नहीं हो सकता, 
कसी प्रसिद्ध दार्शनिक या नेय्यायिक नहीं रो सकता। जो आदमी खूब 
छान बीनकर, खूब समझ वूझकर खूब विचार और विवेचना करके किसी 
बात को स्वीकार करते हैं उनके उस स्वीकार में यदि भूछ भी हो जाय 
यदि वे किसी झूठ सत को भी सच मान लें, तो भी, वे डन छोगों की, 
भपेक्षा सत्य के अधिक हितकर्ता समझे जाते हैं जो सन की मनन करने का 
श्रम न देकर, वे समझे बूझे, झूठ बातों को सच सान छेते हें---अनुचित 
और अनुपयोगी सिद्धान्तों को उचित और उपयोगी समझ बैठते हैं। विचार 
जोर विवेचना की स्वाधीनता सिर्फ इस लिए द्रकार नहीं कि लोग बढ़े बढ़े 
तत्वद्शी, दाशनिक या विदेचक बने । नहीं । सामूली आदमियों के मान- 
सिक विचार, या उनकी सानस्तिक शक्ति, की जितनी उन्नति हो सकती है 
डतनी उन्नति करने के लिए भी विचार-स्वाधीनता की जरूरत है। में तो 
समझता हूं कि लोगों को सहान्‌ तत्त्वविवेचक बनाने की अपेक्षा सामूली 
आदसियों के सन की उन्नति करने के लिए विचार-स्वाधीनता की अधिक 
जरूरत है। जहां विचार ओर “विवेचना की स्वाधीनता नहीं है--- 
जहां उनका प्रतिवन्‍ध हे--वहाँ सी कभी कभी दो एक तत्त्वदर्शी 
पुरुष पढ़ा हो सकते हैं; हुए भी है; और उनके होने की सम्भावना 
सी है। परन्तु विचार-स्वाधीनता न होने से सव छोग, अर्थात्‌ सर्व-साधा- 
रण, न कसी चपलड॒द्धि हुए और न कभी उनके होने ही की सम्भावना है। 
हा की लद्घालवा ही न होगी; जब बुद्धि से काम ही न लिया जायगा: 
जद विद 7 जोर विदेचना की शान पर बुद्धि बसी ही न जायगी, तब चह 


तेज होगी केसे बसे जिस जाति या समुदाय ने, विचार-स्वाधीनता के न होने 
द्धे 


, दे प्रखरता दिखछाईं होगी उससें, उस ससय, विरोधियों के 
सवल्ता का डर जरूर कम हो गया होगा। ऐसी अवस्था में व॒ुद्धिम 


लता आने का इसके सिवा ओर कोई कारण नहीं हो सकता। जहां लोगों: 
स्वा०-५ 


ड्डां 
स्व 


दल दे 
वीन्नता 


हि 4] 
स्चाश्वीनता । 
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का यह खयाछ है कि बड़े बड़े सिद्धान्तों के खिकाफ, जुबान हिलाना मना 
है; जहां लोग यह समझते हैं कि बड़ी बड़ी बातों पर जो कुछ विचार होने 
को था हो चुका, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, वहां मामूछी आदमियों में 
बुद्धि की ततीक्षणता और विचारों की उच्चता के होने की आशा रखना पाग- 
छपन है। इतिहास देख छीजिए; उसमें आपको इस बात के पोषक बहुतसे 
दृष्टान्त मिलेंगे । जहां मनुष्यों के सन में उत्साह और उत्तेजना को उत्पन्न 
करनेवाले बड़े बड़े और महत्त्वपूर्ण विपयों पर वाद-विवाद नहीं हुआ वहां 
सर्व-साधारण के मत की सलिनता कभी नहीं गई; उसमें कभी तेजी नहीं 
आईं; उसके मनत करनेकी जड़ कभी मजबूत नहीं हुईं । पूर्वोक्त विपयों पर 
चाद-विवाद करने से साधारण बुद्धि के आदमी भी बडे बड़े विचारशीढ और 
बुद्धिमान लोगों की, कुछ कुछ, बराबरी करने लगते हैं । अतएव ऐसे घिवाद 
का जहां कहीं अभाव हुआ वहाँ मासूलठी आदमी बड़े बड़े विचारवान्‌ 
पुरुषों की जरा भी बराबरी नहीं कर सके । पराटेस्टेण्ट धर्म्म के जारी 
होने के वाद ही इसका एक उदाहरण योरप में हुआ । बह याद रखने 
छायक हैं । अठारहवें शतक के द्वितीयार्, अर्थात्‌ १०५० ईसबी, के 
वाद जिस समय फ्रांस में गदर “और अमेरिका में प्रजासतात्मक राज्य 
स्थापन हुआ उस समय भी यही दशा देखने में आई थी। भेद इतना 
ही था कि यद्यपि वह चछठछबविचलता कई देशों में फेल गई थी तथापि 
इंगछड मे उसका भ्रवेश नहीं हुआ था; और जो छोग आविक सभ्य और 
शिक्षित थे उन्हीं पर उसका असर हुआ था; सारे समाज पर नहीं । सामूछी 
आदमी उस चल-दिचल से वरी थे | तीसरी विचारचब्चछ॒ता जर्मनी में उस 
समय उत्पन्न हुई थी जिस समय फिस्ट और गेटी नाम के तच्ज्ञानियों ने 
अपने विचारोंका प्रचार किया था। पर यह चल-विचलता बहुत [दैनोंतक 
नहीं रही । कुछ ही काल में फिर स्थितिस्थापकवा हो गई | जिन नई बातों 
का प्रचार इन तीनों समयों से हुआ वे एक ही तरह की न थी--सत्र एक 
दूसरी से भिन्न थीं। परन्तु तीनों उदाहरणों से एक वात ऐसी भी थी जो 
सत्र में वरावर पाई जाती थी। वह यह कि पोराणिक सत्ता तोड़ दी गः 
थी, अधात्‌ “ वाद्रावाक्‍्य प्रमाण ? बाला सिद्धान्त छोगों ने त्याग दिय 
था । प्रत्येक उदाहरण में सानसिक दिचारों की सख्ती को छोगों ने कमर कर 
दिया था | सतरूद यह कि सख्ती की परवा न करके सब लोग थोड़ी बहु? 


दूसरा अध्याय | द्3 
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मनन दीन चना चना 





मा 


मनसामी विधेचना जरूर करने छगे थे | योरप की वर्तसान अवस्था से जो 
उन्नत देख पड़ती है घह इन्हीं तीन समयों सें सिली हुईं स्फ्राति ओर उत्तें- 
जना का फल मनोदिचार से, झाढ़िपरस्परा सें, या सामाजिक स्थिति से 
जितनी उचद्चाति पीछेले डु६, जितना सुधार बाद में हुआ, सबकी जड़ 
पता इन्हीमें से एक न एक ससय से सिलता है। इस वात के चिह्न बहु 
देनों से दिखलाई दे रहे हैं कि पूर्वोक्त तीनों अवसरों सम मिले हुए रफुरण 
साह की शक्ति बिल्कुछ ख्चे हो गई हे; इस समय कुछ भी वाकी 
नहीं रही । अतएवं दिचार ओर विधेचना की स्वाधीनता, अथांत्‌ सानासक 
स्वतंत्रता की आवश्यकता, को यदि हस फिर से न प्रतिपादान करेंगे---फिर 
से थे दिखलावेंगे--तो हम कभी आगे न बढ सकेंगे । 
हम इस विवेचना के दूसरे हिस्से का विचार करते हें ओर मान लेते 
हैं कि ज़ितनी दाते या जितने सत, इस समय प्रचलित हैं उनमें से एक भी 
गलत नहीं; सब सही यहां पर यह देखना है कि यदि उन बातों की 
सचाई की खुले खजाने, साफ साफ, ओर वेरोक विवेचना न होगी तो छोग 
उनको कया ससक्षेगे; उनको कितनी योग्यता देंगे--अर्थात्‌ उन बातों का 
क्ैला और कितवा असर छोगों पर होगा ! जो आदुसी किसी विषय में 
अपना दिचार इढु कर लेता है; अपनी राय को मजबूती के साथ कायम 
कर छेठा है; वह्द इस वातकों खुशी से कभी नहीं कवूछ करता कि उसकी 
राय के गरूत होने की भरी सम्भावना है। परन्तु उसको इस बात का खयाल 
रखना चाहिए कि किसकी राय चाहे जितनी सही हो, पर यदि उसके सहीं 
होने के प्रसाणों का निडर होकर बार दार और पूरे तोर पर विवेचना न 
होगी तो छोग उसे, एक ऐुरानी ओर निर्जाव रूढि समझ कर समान लेंगे; 
परन्तु सजीव और रूच याद समझ कर उसका आदर न करेंगे। 
कुछ आदमी ऐसे हैं कि जिस वात को वे सच समझते हैं उसे यदि किसी 
दूसरे मे भी निःशेक होकर सच कह दिया तो वे इतने ही अजुमोदन को 
वल सस्झ छेते है । फिर चाहे ऐसे अनुमोदनकर्ता को, उस वात के सूल-« 
भूत मसाणोका का कुछ सी क्ञाव न हो और उसके प्रतिकूछ तुच्छ जआाक्षेपों का 
समाधान करते की सी उसमें शक्ति'न हो । इस तरह के आदमी पहले वहत्त थे: 
परन्तु उशा के दात हे, ज्षव दे उतने बढ़ीं हं। ऐपे आदमियों की बात जहां 


पक तार साथ ल्‍ गई, जहाँ उनके सत का प्रचार एक वार हो साया, तहां 
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छ८ स्वाधीनता ! 
घे अपने सन से यह समझने छूगते हैं कि उसके खिलाफ वाद-विचाद होने 
देने से समाज को कुछ भी लाभ न होगा, हानि चाहे कुछ हो जाय । जहां 
इस तरह के जादमियों की म्रबलता होती है, जहां इस तरह के आदमियों 
का प्रभाव बढ जाता हे, वहां विचार, विवेचना ओर चुद्धि के बल से प्रचलित 
मतों का छोप कर देना बहुत झुशकिल होता है--मुशकिल क्या, प्राय 
असम्भव हो जाता है। परन्तु अज्लान ओर अविचार से उनका लोप---उनका 
उल्लंघन--हुआ करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं । विवेचना और वादू- 
विवाद को विरुकुछ ही बन्द कर देना गेरमुमकिन बात है; ऐसा होना बहुत 
ही कम सम्भव है । अतएव जहां विचेचना को थोड़ी सी भी जगह मिली 
तहां बहुत कमजोर दलीछों के भी सामने इस तरह की बातों को हार मान 
कर भागना पडता हे। क्योंकि उन बातों पर छोगों का दृढ विश्वास नहीं 
रहता । सत्यासत्य के विपय में दिल से विचार करने के पहले ही उनको 
मान लेने से उन पर दृद॒ विश्वास हो केसे सकता है ? अच्छा इस बात को 
जाने दीजिए । मान लीजिए कि सही राय या सच बात मनमें हमेशा स्थिर 
होकर रहती है, अतएवच विरुद्ध दलीलों से भी वह अपनी जगह से नहीं 
हिलती । अर्थात्‌ आदमी ने अपने मनमें जिस बात को सच ओर सही मान 
लिया है वह यद्यपि सिर्फ मिथ्या-विश्वास के कारण उसे बसी माझूम होती हे 
सथापि उस विश्वास के बहुत ही दृद हो जाने के कारण उसके खिलाफ दी 
हुई दलीलों का उस पर कुछ असर नहीं होता | इसमें उसका क्या अपराध 
है ! इसका यह उत्तर हें कि जिस मनुष्य में सच ओर झूठ के जानने की शक्ति 
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विद्यमान है उसकी चाहिए कि इस तरह वद्द अपने मत न स्थिर करे। सच 


के जानने का यह तरीका नहीं है । इस तरह मत-स्थापना करना, इस तरह 
राय कायम करना, कदापि इष्ट नहीं । इस तरह का विश्वास सत्य ज्ञान नहीं 
कहा जा सकता । यह निरा मिथ्याविश्वास है | यह किसी बात को सिद्ध 

करने के कहे गये शब्दों को आंख मंदकर मान छेना छ। और कुछ नहीं । 
आदमी की छुद्धि ओर विवेक-शाके को सुधारने और उसकी उद्नाति करने 
की बडी जखरत हं । इस वात को सभी कबृर करते हं। प्राटेस्टेट सम्प्रदाय 
के अनुयायी भी इसे मानते 6 । अतएवं जिन बातों से आदमी का इतना 
जिनके विएय सें अपनी तबीयत के शद्युसार भत्त 


घनिष्ट सम्बन्ध है भर जि 
निश्चित करना आदमी के छिए एक बहुत ही जखरी बात हैँ, उन घाई | 


हि 4 
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दूसरा अध्याय । ६५, 
सम्बन्धी बातों के विचार में यदि आदमी अपनी बुद्धि और विवेक-शक्ति 
से काम न ले तो ले कहाँ ? अपनी छुद्धि, अपनी समझ ओर अपनी विवेक- 
शक्ति को उन्नद ओर संस्कृत करने का सबसे अच्छा मार्ग आदमी के डिए यह 
है, कि चह अपने मत में दढ़ हुई बातों के प्रमाणों का ज्ञान प्राप्त करे। उसे 
इसकी विवेचना करनी चाहिए क्लि जो मेरा मत है उसके सही होने का क्‍या 
प्रसाण है ! जिन बिश्वासों के सम्पन्ध से सच राय कायम करना आदसी के 
लिए वहुत ही जरूरी बात है उनके प्रतिकूछ किये गये छोटे छोटे जाक्षेपों का 
समाधान करने की तो शक्ति उसमें होनी चाहिए । यदि और अधिक न हो 
तो इतना तो जरूर ही होना उचित है। जिस बात को जो सच समझ्न रहा है 
उसे झूठ साबित करनेवालों की सोटी मोटी दुलीकों का तो खण्डन करने 
की योग्यता उससें होनी चाहिए । इस पर शायद कोई यह कहे कि-- 
“ अच्छा, यदि तुम ऐसा कहते हो तो आदमियों के जो मत हैं उनके प्रमाण 
उन्हें क्‍यों नहीं सिखलाते ) प्रतिकूछ दुकीलों के खण्डन करने के झगड़े में 
क्‍यों पड़ते हो १ उन्होंने अपने सतों का खण्डन नहीं सुना; इसप्ते तुम यह 
नहीं कद्ट लकते कि तोते की तरह उन्होंने अपने सिद्धान्तों को रट लिया है; 
उनपर विचार नहीं किया । जो लोग रेखागणित पढ़ते हैं वे सिर्फ उसके 
सिद्धान्त ही नहीं रट लेते; उनके प्रमाण भी वे समझ लेते हैं। किस्तीको 
उनके विरुद्ध छुछ कहते, या किसीको उनको झूठ ठहराने की कोशिश करते, 
यदि उन्होंने नहीं देखा तो कया तुम यह कह सकते हो कि उन्होंने सिफे 
ठोठे की तरद्द उन सिद्धान्तों को रट लिया है??? बेशक तुम्हारा कहना 
बहुत ठीक है | गणित एक ऐसी विद्या है कि उसका इस तरहद्द ज्ञान प्राप्त कर 
लेना काफी होता है; क्योंकि उसके खिलाफ दलीलें पेश करने के लिए बिल- 
कुछ ही जगह नहीं रहती । गणितशाख््र के सिद्धान्तों को सही सावित करने 
के लिए जो प्रमाण दिये जाते हैं वे हमेशा एक-तरफा होते हैं; एक ही 
पक्ष से उनका सम्बन्ध रहता है| अनुकूल ओर प्रतिकूल दोनों पक्षों से नहीं। 
यह उनमे दिरुक्षणता है । उन पर कोई आशक्षेप ही नहीं हो सकते: उनके 
खिलाफ एछ कहने की जरूरत ही बह पट । 5 जब प्रतिकूड नल 
चन ही नहीं होता, जब खिडाफ दुलीरें ही नहीं पेश की जातीं, तब उनका 
जदाप दुने वंगे भी जरूरत नहीं पडुती। परन्तु जिन यातों में मतभेद 


सरभव €--जन वातों सें सवकी राय नहीं मिलती--उनकी सत्यता पर- 


७० स्वाधीनता। 


स्पर-विरुद्ध प्रमाणों के मध्य में अवरूम्बित रहती है | सश्शाद्ध में भी एक 
ही कार्य का कोई दूसरा भी कारण दिखछाया जा सकता है। कोई कोई यह 
सिद्धान्त उपस्थित करते हैं कि इस विश्व के बीच सें सूर्य नहीं है, पृथ्वी है । 
अथवा जीवधारियों के सजीव रहने का कारण प्राणप्रद-वायु नहीं है; एक 
प्रकार की दृहनशीछ, अथांत्‌ अप्निगर्भ, वायु है। ऐसी उछटी कह्पनाओं को 
झूठ साबित करने के लिए प्रमाण देने पड़ते हैं। ओर जब तक हम उन 
कल्पनाओं का समप्रमाण खण्डन नहीं करते तब तक हम यह दावा नहीं कर 
सकते कि हम अपने सिद्धान्तों को अच्छी तरह समझते हैं । यह विद्याविष- 
यक बात हुईं। ऐसे विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली झूठी कल्पनाओं का 
खण्डन करना कठिन नहीं होता । परन्तु जत्र हम साधारणनीति, राजनीति, 
धर्म्म, ससाजसंस्कार और व्यवहार-शासत्र आदि जटिल विपयों की तरफ 
निगाह करते हैं तब हमें यह साफ मारूम होता है कि जिन सच्चे सिद्धान्तों 
के सम्बन्ध में चाद-विचाद होता है उनके विरुद्ध प्रमाणों का खण्डन करने ही 
में---उनको गलत साबित करने ही में--दलीलों का तीन चौथाई हिस्सा 
खर्च हो जाता है। पुराने जमाने में दो बहुत बड़े वक्ता हो गये हैं--ओऑस में 
डिसास्थनीज और रोम में सिसरो। सिसरो एक बहुत मशहूर वकील 
था। उसने लिख रकक्‍खा ऐप कि जब वह कोई मुकदमा लेता था तब 
उस मुकदमे का सनन करने और उसके कागज-पत्र देखने में वह 
जितनी मेहनत करता था उत्तनी ही--किम्बहुना उससे भी अधिक-- 
चह अपने मुअक्किछ के विरोधी की दछीछों का मनन करके उनके 
खण्डन करने में करता था । किसी बात के सत्यांश को जानने के इरादे से 
जो उसकी विवेचना करना चाहते हों उनको उचित हैं कि वे सिसरो का 
अनुकरण करें । विना ऐसा किये शृठ्ठ ओर सच का पता नहीं छग सकता। 
किसी विपय सें जो सिर्फ अपनी ही तरफ देखता है, जिसे सिफ अपने ही 
पक्ष का ज्ञान रहता है, जो सिर्फ अपनी ही दुलीलछों पर विचार करता है 
उसे याद रखना चाहिए कि वह उस विषय का बहुत ही कम ज्ञान रखता 
है। उसके प्रमाण चाहे जितने सबल हों, उसकी दुलीलें चाहे जितनी अच्छी 
हों, उसकी बातों का चाहे किसीने खण्डन न किया हो, तथापि वह उस 
विपय का पूश छ्ाता नहीं कहा जा सकता | जिसने अपने विरीधी के प्रमाणों 
का खण्डन नहीं दिया, अधिक क्या कहा जाय उसकी दछीकों को उसने सुन 
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तक नहीं लिया, उसे अपनी बात को सही सान छेने---अपने मत को ग्राह्म 
समझने--का कोई अधिकार सहीं; कोई आधार नहीं। ऐसे आदसी को 
चाहिए कि वह उस विपय में किसी तरह का निश्चय ही न करे। क्योंकि 
उसकी राय कोई राय नहीं; उसका निश्चय कोई निश्चय नहीं । यदि वह 
इस बात को न सान कर सिद्धान्त स्थिर करेगा तो सें यह कहूंगा कि उसने 
बिना किसी आधार के वैसा किया; उसने “ वाबावाक्यं प्रमाणं ” सूत्र को 
स्वीकार किया; जधवा, अकसर छोग जैसा करते हैं, जो मत खुद उसे सबसे 
अधिक पसन्द था उसे डी उसने निश्चित किया। उसके लिए यह काफी 
नहीं ककि उसीके गुरु, या उपदेशक, या सराहकार उसके विरोधियों के 
आक्षेपों को उसके सामने पेश करें; वहीं वे उनका खण्डन करें; और वह 
उस खण्डन को छुपचाप बेठा हुआ सुने । यह कोई न्याय की बात नहीं । 
इससे कास नहीं चल सकता। इस तरकीब से विरोधियों के आक्षेपों का न्‍्याय- 
सद्भगत खण्डन नहीं हो सकता। इस तरीके से वे आक्षेप सुननेवाले की 
समझ से सी अच्छी तरह नहों आ सकते--उसके दिझे पर उनका असर 
ही नहीं हो सकता । जिन्होंने वे आक्षेप किये हैं उन्हींके सुंह से उन्हें सुनना 
चाहिए । जिनका उन पर विश्वास है वही उनको अच्छी तरह समझा सकते 
हूं । उनका सण्डव करने के लिए---उनको सही साबित करने के लिए--- 
उन्हींको सच्चा उत्साह रहता है और वही उनकी सिद्धि के लिए जी 
जान लूडाकर कोशिश भी करते हैं । जो लोग आशक्षेप करते हैं वे प्रयत्नपूर्वक 
उनको ऐसा रुप देते हैं जिसमें वे अपने बाहरी रंग ढंग से भी छोगों को 
अपनी तरफ खींच लें ओर दिल में भी खूब असर पेदा कर सकें। इसीसे 
डनको उन्हीं छोगों से सुनना मुनासिव है। ऐसा न करने से यह बात 
अच्छी तरह कभी ध्यान से नहीं आ सकती कि जिस विपय पर यबाद-विवाद 
हो रहा है उसकी सच्ची उपयोगिता---उसके सच्चे रूए--क्रो. पहचानने में 
कितनी कठिनाइयां आती हैं जोर किस तरह से वे दूर की जा सकती हैं। 
जिनको हस सुशिक्षित कहते हैं; जिनको हम पढे लिखे समझते है ; उनसे से 
फी सेकड़ा निश्नानचे की दशा ऐसी ही शोचनीय है। जो लोग अपनी राय 
की सही साबित करने के लिए बड़ी फुरती से दलीलें पेश कर सकते हँ, 
उनकी भी यही दल्या है। ऐसे आदमियों के सिद्धान्त सही हो सकते हैं. पर 
गरत भी हा सकते हैं। घाहे अपने सिद्धान्तोंके सही होने में उनको 


धर स्वाधीनता । 
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जितना विश्वास हो, तथापि यह असम्भव है कि उनसे कभी गलती ही न 
हो। गछती हो सकती है। जब तक ये छोग अपने विरोधियों के 
मन का हाल अच्छी तरह न समझ छें, और इस बात का विचार न 
करलें कि वे क्या कहते हैं, तत्र तक यह बात नहीं सानी जा सकती कि 
जिस सिद्धान्त पर, जिस सत्त पर, या जिस राय पर, व रूद्ट हो रहे हैं उसके 
विपय सें जो कुछ जानने योग्य है वह सब थे जानते हैं। चाहे जो मत हो, चाहे जो 
बात हो, उसके अकसर दो टुकड़े होते हैं---.एक प्रधान, दूसरा अप्रधान। प्रधान 
इकडे को जान लेने से, सुख्य बात को समझ लेने से, अप्रधान ओर अमुख्य का 
ज्ञान श्राप्त करने में वड़ी मदद मिलती है। परन्तु इन लोगों का परिचयत्र 
प्रधान बात से बिलकुछ ही नहीं रहता | ये छोग यह नहीं जानते कि ऊपर 
से जिन दो चीजों में परस्पर भिन्नभमाव मालम होता है उनका मेल किस 
तरह करना चाहिए, अथात्‌ उनको अभिन्नता किस तरह सिद्ध करना चाहिए। 
ओर न ये यही जानते हैं कि यदि दो बातें बरावर सबझछ ओर बराबर सप्र- 
माण देख पड़ें तो उनमेंसे किसको मानना और किसको न मानना चाहिए। 
ये लोग उस आदसी की कदापि बराबरी नहीं कर सकते जिसने दोनों पक्ष- 
चालों की--दोनों दुलूवालों की--दलीछों को ध्यान से सुना है, और उनके 
तथ्यांश को जानकर बिना जरा भी पक्षपात के, अपनेकों निम्नान्त निश्चय 
तक पहुंचने के योग्य वना लिया है | जो छोग पक्षपात छोड़कर दोनों पक्ष- 
चाछों की बातें नहीं सुनते ओर दोनों पक्षवालों के प्रमाण-प्रमयों को खूब 
नहीं समझ छेते वें कमी किसी विपय का नयाय-सदह्गत्त फंसछा नहीं कर 
सकते । जो इन दातों को सुनते ओर समझ लेते हैं वे विवाद-सम्बन्धी 
विपय के सत्यांश को जितना जान सकते हैं उतना दूसरे हरगिज नहीं जान 
सकते । विरोधी की विरोधगर्मित बातों को सुनने की, विपक्षी की दछीढों 
का जवाब देने की, बहुत बड़ी जरूरत हैं। नीति और व्यवहारशासख से 
सम्बन्ध रखनेदाली थातों का सच्चा क्वान श्राप्त करने के लिए तो इस प्रकार 


/ 


की शिक्षा की यहां तक जरूरत है कि यदि बड़े बड़े सिद्धान्तों का विराध 


करनेवाला कोई न हो तो उसकी कदपना कर लेना चाहिए; अथात्‌ विरोध 
करने के लिए किसी आदमी को जबरदस्ती खड़ा करना चादिएु; ओर प्रति 
कूछ पक्ष का अत्यन्त चतुर आर चाणाश्ष वकीछ जितनी मजबूत दरछीछे, या 
जा 


जितने मदर आक्षेप, कर सकता हो डन सबको डस कढ्िपत विरोधी के मुंह 
से सुनना चाहिए। 


हि 


दूसरा अध्याय। ७३ 
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जिस सिद्धान्त का बयान ऊपर किया गया उसकी योग्यता को काम करने 
के इरादे से जो लोग विचार और विवेचना की स्वाधीनता के श्रु हैं वे 
शायद इस तरह के आशक्षेप करेंगे:--वे कहेंगे कि बड़े बड़े धम्मंशाख्तरी सीम॑ा- 
सक समसाजके मतों के अनुकूल या प्रातिकूल जितनी बातें कहेंगे उन सबको 
ज्ञान छेने की हर आदमी को बिछकुछ जरूरत नहीं। चतुर और चालाक 
प्रतिपक्षी के सिध्या ओर अविश्वसनीय आश्षेपों को काटने के छिए समाज के 
सभी साधारण आदमियों को तैयार रहने की क्या जरूरत ? उसके आक्षपों 
का उत्तर देनेक्रे लिए समाज में से किसी योग्य आदसी का तेयार रहना बस 
है। यदि चह आदमी प्रतिपक्षी की उन सब चातों का खण्डन कर दे जिनके 
कारण साधारण अशिक्षित आदुसियों को अस सें पड़ने का डर है तो ससाज 
का कास निऊुछ गया समझना चाहिए | जो सत, जो सिद्धान्त, तुस, शिक्षित 
अथवा जशिक्षित, लीघे सादे अधवा समझदार, सभी आदृमियों को सिख- 
छाता चाहते हो उनके खास खास सबूत सब लोगों पर जाहिर कर दो; 
बाकी की बातों को जानने की जिस्सेदारी उन लोगोंपर छोड़ दो जो अधिक 
समझदार हैं; जिनको साधारण आदसी अपना नेता समझते हैं; जिनको वे 
अपना सुखिया सानते हैं । साधारण आदमी इस बात को बखूबी जानते 
हैं कि यद्यपि उनमें इतना ज्ञान और इतनी बुद्धि नहीं है कि सभी 
आक्षेपों का वे खण्डवय कर सकें, सभी कब्नाइयों को थे दूर कर सके, 
रुथापि विरोधियों ने आज तक जितने जआक्षेप किये हैँ उन सब का 
उत्तर उनके बहुश्रुत और विशेष शक्तिशाली सुखियों ने दिया ही है। अत्तएव 
इस बात पर जझूर विश्वास करेंगे कि जो आक्षेप आगे किये जायंगे उनका 
भी उच्तर वही छोग देंगे; उन्हें खुद इस बखेड़े में पड़ने की जरूरत नहीं । 
बहुत आदसी इस दिपय को इसी दृष्टि से देखते हैं। उनका खयाल है 
कि किसी वात की सत्यता का इतना भी अंश यदि किसी की समझ में 
आजाय जितने से उसका विश्वास उस पर होज्ञाय तो उसके लिए उस बात 
का डतना ही छाव बस है। ऐसे छोगों की इस तरह की दुलीछों को मान 
छचे पर भी विचार और विवेचना की स्वाधीनता की आवश्यकता जरा भी 
फेस नहीं होती | क्योंकि जिन छोयों की ऐसी राय है---जो छोग इस सरह 
व्‌ दलीलें पेश करते हैं--.वे भी इस वात को कबूल करते हैं. कि सब को 
उह दिखास हो जाना चाहिए कि किसी भी मत या सिद्धान्त के प्रतिकूल 
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जितने आक्षेप हो सकते हैं उन सब का ठीक ठीक खण्डन हो गय्या है। परन्तु 
जिन आतक्षेपों का खण्डन होता है उनका यदि उच्चारण ही न होगा, वे यदि 
जाहिर ही न क्रिये जायंगे, तो उनका खण्डन होगा केसे ? उनका उत्तर 
कोई देगा केसे ? अथवा आशक्षेप करनेवालों को यदि इस बात के साबित 
करने को स्वाधीनता न दी जायगी कि जो खण्डन किया गया है, या जो 
उत्तर दिया गया है, वह योग्य है या नहीं, तो उसकी योग्यता या अग्रो- 
ग्यता ठीक ठीक समझ सें आचेगी केसे ? विपक्षियों को चाहिए कि उनके 
. मत पर जो आश्षेप हों उन्हें वे बेरोक टोक के सर्व-साधारण के सामने आमने 
दें। खैर सब के सामने न सही तो जो धर्मशासत्री और तत्ववेत्ता हैं उनके 
सामने तो वे उन्हें जाहिर होने दें, और ऐसे रूप में जाहिर होने दें जो बहुत 
ही अधिक व्याकुछता-जनक हो, जो बहुत ही जियादुह परेशानी पेदा करने- 
बाला हो। अथांत्‌ जो कठिनाई हो--जो आक्षेप हो---उसका रुप जहाँ तक 
उम्र ओर भयझ्वर हो सकता हो तहां तक किया जाय। मतलब यह कि 
प्रतिकूलता करनेवाले अपने आक्षेपों को यथासस्भव खूब सबझ करके दिख- 
लछावे जिसमें तत्त्तज्ञानियों और धर्माचायों तक से उनका उत्तर न बच पड़े । 
तत्त्वज्ञ और धर्म्मक् छोग ही आश्षेपों का खण्डन करेंगे। अतएव आशक्षेपों की 
गुरुता उनको तो अवश्य ही मालूम होनी चाहिए। अब कहिए यदि विप- 
क्षियों के भ्ाक्षेप विना किसी प्रतिबंध के प्रकाशित न किये जायंगे ओर उनके 
प्रकाशन के लिएु सब तरह का सुभीता न होगा तो उनका खण्डन किग्रा 
किस तरह जायगा ? आश्षेपों को सुनोगे, तब तो उत्तर दोगे / रोमन कंथ- 
लिक सम्पदायवालों ने इस पेचीदा प्रश्न का उत्तर देने की जो युक्ति निकाली 
है वह विलक्षण है। उन्होंने आदर्मियों को दो भागों में बांद दिया है। एक 
के लिए उन्होंने यह नियम घनाया है कि जिन घासिक बातों पर उस वेश्वास 
हो उन्हें वह खशी से स्वीकार करके; उसके लिए किसी प्रकार की जाँच 
परताल की जरूरत नहीं । पर दूसरे भाग के लिए उनकी आज्ञा यद्द हे कि 
यदि वह चाहे तो किसी सत को मानने के पहले वह सोच समझ छे ओर 
उसका ज्ञान प्राप्त करले । परंतु इन दो में से एक को भी विचार ओर विवे- 
चना की आजादी नहीं है । आद्षेपों का उत्तर देने के लिए विशेष विशव्वत- 
नीय धस्मोंपदेशक और धर्माचारय्यों को इस वात की अजुमति हे कि 
नास्तिक सत की कितावे वे पढे । इससे उनको पाप नदीं होता; उछठा पुण्य 


दूखरा अध्याय । ० 
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होता है । क्योंकि नास्तिक मत के सिद्धान्त समझ कर उन्‍्हं उनका खण्डन 
करना पडता है | यह खण्डन पुण्यकारी है । यही कारण ह₹ कि धम्मावा- 
ध्यायों के लिए पाखण्डी पुस्तकें सुलभ कर दी गई है। परन्तु शुहस्था क 
लिए यह बात नहीं है । बिना हुक्स के वे ऐसी कितात्र नहीं पद सकता 
उनके लिए इसका पढ़ना सना है । जिनकी इच्छा इस तरहकी ककितात्र प 
की होती दे उन्हें अनुमति लेनी पडुती है । जजुमति मिछू जाती ४; परन्तु 
सुशकिल से; लो भी सब को नहीं | यह काररवाई, यह नीति, यह झुकक्ति 
इस बात को साबित करती है कि रोसन केथलिक सम्प्रदाय के अजुयायी 
अपने विपक्षियों के आक्षेपों को समझ लेना धर्म्म शाख्त्रियों के छिए जरूरी 
समझते हैं । परन्तु वे अपने सत के अदुसार इस बात का भी कारण---आओर 
सयौक्तिक कारण--बतला सकते हैं कि ओर छोगों को अपने प्रतिपक्षियां के 
आक्षेपों को सुनने की अनुमति क्‍यों न देनी चाहिए १ अतएवं इस सम्प्रदाय 
के श्रेष्टवर्गवालों के मन को यद्यपि अधिक स्वाधीनता नहीं मिलती तथापि 
साधारण आदमियों की अपेक्षा उनकी बुद्धि को अधिक संस्कार प्राप्त होता 
ब्ड दि द्वि' ० कक उन्हें हर ५ प 

है; अथात्‌ बुद्धि को बढ़ाने का उन्हें अधिक सोका मिलता है । इस तचरकीय 
से इस सम्प्रदाय का वहुत कुछ कास निकरू जाता है। अपने मतलरूव भर के 
लिप उसे जितनी सानसिक श्रेष्ठठता दरकार होती है उतनी उसे मिझछ जाती 
हैं; क्योंकि इस प्रकार के प्रतिबंधयुक्त संस्कार से मन यद्यपि खूब उदार और 
ख्च विशाल नहीं हो जाता तथापि शाखारथ करने की शक्ति उसमें आ जाती 
६। अथाद्‌ किसी पक्ष के, किसी मत के या किसी राय के ग्रुण-दोपों की 

दिवेचना करने के योग्य वह जरूर हो जाता है। पर जहां प्रोटेस्टेण्ट घर्म्स 
बा 
सही तो कह्पना--ऐसी है कि धार्मिक सिद्धान्तों हों ने 2 कमीज 

मेक जिदारी दर शदगी को लानि मी को स्वीकार या अस्वीकार 

रन परशेकों परे से मे रा 5 ऊपर लेना चाहिए; घर्म्मा-- 
संसार दी चतेमान अवस्था से य उचित कि, पक 
जादसी पढें उनके पढने से अशिदधि 3 लत अल 
ततत आदसी रोक रक्खे जांय। यह वात 


ह्स 
समय, साथ: जसस्सव है | जितनी बातें जानने के लायक हैं उनका 


न न 
तानना याद सर्व-साधारण के उपदेशक धर्म्माचायों के लिए जरूरी हंतो 


क्र 


जद स्वाधीनता । 
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प्रत्येक बात का लिखा जाना, और त्रिना प्रतिबन्ध के उसका प्रकाशित होना 
सब के लिए भी जरुरी है। 
जो मत रूद हो रहा है, अर्थात्‌ जो बहुत दिनों से प्रचलित है, वह यदि 
सही है तो उसकी प्रतिबन्ध-हीन विवेचना न होने देने से सिर्फ इतनी ही 
दानि होगी कि उसका मतलरूब, या उसका कारण मासूली आदमियों की 
-समझ में न आवेगा। यदि यह बात सच है तो इससे विशेष हानि नहीं हो 
सकती; क्योंकि वाद-विवाद न करते रहने के कारण लोगों की चबुद्धि में 
'सेजी चाहे न रहे, पर उनका आचरण नहीं बिगड़ सकता | मतलरूब यह कि 
सच बात को बिना वादु-विचाद--बिना विवेचन---के मान लेने से आदमी 
नीति-अ्रष्ट नहीं हो सकते; मन्द बुद्धि चाहे हो जायें । इस आक्षेप का यह 
उत्तर ह कि किसी बात की विवेचना न होने से यही नहीं कि सिर्फ उसका 
टमूल हेतु या मूल कारण ही भूल जाता हो; उसका ठीक मतलब, उसका 
>यथार्थ अथ, भी बहुघा भूल जाता है। उस मतलब को जाहिर करने के 
लिए जो शब्द कास सें लाये जाते हैं उनसे चह मतछव ही नहीं निकझता । 
लोग उनका कुछ ओर ही अर्थ करने रूगते हैं। अथवा जिस वात को बत- 
-छाने के लिए वे शुरू में कहे या लिखे गये थे उसका कुछ ही अंश उन 
शब्दों से जाहिर होने रूगता है, सब नहीं। मन उसको अच्छी तरह से 
नहीं ग्रहण करता; उस पर से अविचल विश्वास जाता रहता है । डसके कुछ 
ही वचन याद रहते हैं । उन्‍्हींको छोग वे समझे बूझे रटा करते हैँ । यदि 
-डसका कुछ अंश रह भी जाता हें तो, जेसे किसी फछ का सत्त्व या रस सूख 
जाय और उसका छिलका भर रह जाय, वही हालत उसकी होती है । 
मनुष्य जाति के इतिहास का बहुत वड़ा भाग इस बात के उदाहरणा स 
-भरा हुआ है। उसका चाहे जितना सनन किया जाय भौर चाहे जितना 
अधिक ज्ञान भाप्त क्रिया जाय सब थोडा है । 
जिस स्थिति का चणन---जिस हाछत का बयान---ऊपर किया गया उसके 
डदाहरण किस धार्म्मिक सम्प्रदाय सें नहीं है ? उसकी मिसाले नीति से 
सम्बन्ध रखनेवाली किन शिक्षाओं में नहीं हं--किन बातों में नहीं हूं / सत्र 
सें हैं। जो लोग जिस मत को चछाते हैं, जो छोग जिस नीति का उपदेश 
देते हैं, डनको ओर उनके शिप्यों को उसका सतलत्र और भी खूब अषच्छी 
- तरह समझ पडता है और उसकी योग्यता का अन्दाज सी उन्हें खूब रदता 


दूसरा अध्याय । ७७ 
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है। दूसरे मत और दूसरी सम्पदायों पर प्रभुत्व जमाने के इरादे से जब तक 
किसी सत या सम्प्रदाय के जनुयायी चादू-विवाद किया करते ४ तब तक 
उसका सतलरूब उसके असिसानी और जनुयायी आदसमियों के ध्यान में खूब 
रहता है--घरजञ्ञ यह कहना चाहिए कि उनके हृदय सें उसका प्रकाश आर 
भी अधिकंता से पड़ता है। अन्त सें या तो उसीकी जीत होती है, अथांद्‌ 
वही प्रचलित हो जाता है, या उसका प्रचार वहीं रुक जाता है; आगे नहीं 
बढ़ने पाता । सतरूव यह कि वह जितना था उतना ही रह जाता हैं। जहां 
उसे इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति मिलती है तहां उसके विपय की 
विवेचना कम हो जाती है। यहां तक कि धीरे धीरे वह विरूकुल ही वन्द्‌ 
हो जाती है । तब तक घहद्द मत रूढु हो जाता है और यदि उसका सर्वव्यापी 
प्रचार न भी हुआ तो सी उसका एक जुदा पन्‍थ जरूर वन जाता है। कुछ 
काल के बाद वह पनन्‍थ बहुत आदमियों का पेन्रिक पन्‍थ हो जाता है और 
उसे छोड़कर दूसरे से जाना लोग कस पसन्द करते हैं । इससे क्या होता है 
कि उस पन्‍थके आचार्य या सुखिया उस विपयका वहुत कम विचार करते 
हैं। औरों को अपने पन्‍थ या सत में छाने के लिए. अथवा अपने पन्थ या 
मत को ओरों के आक्षेपों से वचाने के लिए जितना वे पहले तैयार रहते थे 
उतना पीछे नहीं रहते । यदि उनके सत के विरुद्ध कोई कुछ कहता है तो 
उस तरफ वे बहुत कम ध्यान देते हैं ओर अनुकूछ प्रमाण देकर अपने 


5. [ 


सेद्धान्तों को पुष्ट करने के झगड़े में वे नहीं पड़ते । तभी से उस सत् की. 
कला क्षीण होने लगती है। उसी दिन से उसकी चेतनता का पहास झुरू हो 
जाता है। जितने पन्‍्थ हैं उनके सुखिया अकसर यह दिकायत किया करते 
ह के हसारे पन्‍्थवाले सिर्फ नाम के लिए हमारे मत के भज्ञ॒यायी हैं। उसके. 
सिद्धान्तों की सच्ची और सजीव कल्पना उनके सन सें जागृत नहीं है !: 
इसीसे उनके आचरण और उनकी मनोदृत्ति पर उन सिद्धान्तों का पूरा पूरा 
असर नहीं पडता । परन्तु जब तक वह पन्‍न्थ अपनी रक्षा के के लिए लडता 
रहता है, जथात वाद-विवाद में खूब उत्साह रखता है, तव तक ऐसी शिका-- 
हर कसा नहीं सुन पडृती। अपने पन्‍थ की रक्षा के लिए रूडनेयालों में 
कमजोर से भी कमजोर लोगों को यह बात मालूम रहती है कि हम किस 
लिपि ल्दू रहे हैं। वे इस वात को भी खूब समझते हैं कि उनके मत में 
जार मता से कितना अन्तर है | इस जवस्था सें---इस स्थिति में-.हर मत 





कट स्वाधीनता। 








के अनुयायियों में ऐसे अनेक आदमी पाये जाते हैं जिनके सन में अपने मत 
के मतलब से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें जागृत रहती हैं ओर जिन्होंने 
उन सब बातों का खूब अच्छी तरह से विचार किया होता है। उन वातों 
पर पूरा विश्वास होने से जो नतीजा होना चाहिए वह उनके चालचलन 
आर बतांव में बहुत अच्छी तरह से देख भी पड़ता है। अर्थाव्‌ जेसा वे 
कहते हें वेसा करके भी थे दिखाते हैं । परन्तु जब कोई मत या पन्‍्थ पुराना 
हो जाता है; जब वह परम्परासे प्राप्त होता है; जब वह जन्म ही से मिलता 
है; जब वह छुपचाप बिना उसके ग्रुणदोप का विचार किये, स्वीकार कर 
लिया जाता है; तव उसकी सचेतनता बिरूकुल ही जाती रहती है| अर्थात 
पहले पहल उसपर विश्वास जमने के समय शंका-ससाधान करने के लिए 
मन को जो शक्ति खर्चे करनी पड़ती थी उसका खच्चे जब बन्द हो जाता 
'है...अर्थात्‌ जब प्रतिपक्षियों ले बाद-विचाद करने की जरूरत नहीं रहती--- 
-तब उस पन्थ या मत के सूऊमन्त्रों को छोड़ कर बाकी सब बातें छोग धीरे 
' धीरे मूलने छगते हैं । उसकी सिर्फ खास खास बातें याद रह जाती हैं; 
और कुछ नहीं । या यदि उस मत की सजीवता के चिह्न हृदय पर रहते 
भी हैं--अर्थात्‌ यदि उसके सम्बन्ध की कुछ बातें याद भी रहती हैँं--तो 
-भी निज के तजरुवे से उनकी जांच करने, या अंतःकरण पूर्वक उनपर 
“विश्वास करने, की कोई जरूरत नहीं समझी जाती | दूसरों को उस मत को 
स्वीकार करते देख और छोग भी, विना सोचे समझे, उसे स्वीकार कर छेते 
'हैं। मतलब यह कि उस विपय में लोग बेहद बेपरवाही करते हैं । नतीजा 
- इसका यह होता है कि अन्त में मनुप्य-जाति की आत्मा से-डसके भीतरी 
मनोदेवता से---उस मत या पन्‍्थ का सारा सम्बन्ध छूट जाता है । जब यहां 
-तक नोवत पहुँचती है तब मजुष्योंकी घार्मिकता को वह अवस्था ग्राप्त होती 
है जिसने आज कल दनिया से सदसे अधिक जोर पकड़ा है। इस अवस्था 
को, इस दुशाको, पहुंचने पर किसी धम्म या मत--विशेष से सम्बन्ध रख- 
नेवाली वातें गोया मत के वाहर ही रह जाती हैं; ओर वे एक तरह का 


७ आल 


ऐसा सजदृत वेठन वन जाती हैं कि वेडन को तोड़कर अच्छे अच्छे खयालात 
की पहुंच मन तक हो ही नहीं सकती । मन उस समय मन नहीं रद्दता। 
चह पत्थर सा हो जाता है । उस पर उत्तम ओर उदार जिवारों का जसर 

नहीं होता। इस दशा मनोमहाराज एक भी नये आर छाभदायक विश्वास 


दइसरा अध्याय । ७ 
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3 असल कर के 
को अपने पास तक नहीं पहुंचने देते । उनको दूर फेंकने की कोशिश में ही 
वे अपनी सब शक्ति को खर्च करते हैं । जौर वह घार्मिक बेठन क्या काम 
करता है । छुछ नहीं । न वह सन के ही कास आता है, न हृदय के ही । 
हों, एक काम वह जरूर करता है। वह उनका संतरी होकर दरवाजे पर 
चैठा रहता है जौर किसी को भीतर नहीं जाने देता । है पक 
जो सत या सिद्धान्त सन पर सबसे अधिक असर पेदा करनेवाले हैँ ये 
कहां तक निर्जीव विश्वास हो वेठते हैं, और विचार या बुद्धि से उनका कह 
तक सम्बन्ध छूट जाता है---इसका उदाहरण क्रिश्चियन घर्म्म के अजुयायियों 
में खूब मिलता है। जो छोग इस धरस्स के सखिद्धान्तों को मानते हैँ उनका 
अधिक हिस्सा ऐसा है जिसमें इस वात के उदाहरण पाये जाते हैं। क्रिश्चियत 
धर्म्म से मेरा सतरूब उन उपदेशों और उन वाक्यों से है जो ईसाई धर्म्म- 
शाखकी नई पुस्तक सें हैं और जिनको सब सम्प्रदाय ओर जिनको सब पन्थ 
के जादसी सानते हैं। इन वाक्यों और उपदेशों को सब लोग धम्मलुकूछ 
समझते हैं । अतएवं उनको दे पविन्न ओर सान्‍य जानते हैं। परन्तु हजार 
में एक भी ईसाई ऐसा नहीं देख पड़ुता--एक भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं 
नजर आता--जो उन नियमों या उपदेशों के अजुसार आचरण करता हो; 
अथदा इस दात को जांच छेता हो कि उसका वर्ताव उनके अनुकूल होता 
है या नहीं। यह न समझिए कि मैं इस वात को बढ़ाकर कह रहा हूं । 
नहीं, इसमें जरा सी अतिशयोक्ति नहीं है। लोग करते क्‍या हैं कि वे अपने 
देश, अपनी जाति, या अपने पन्‍्थ के रीति-रवाज की तरफ देखते हैं । रूढि 
फो छऐ थे धर्सशात्र समझते हैं । वात बढ़ी ही विरुक्षण है । एक तरफ तो 
छोग चद्द कबूल करते हैं कि उनके घर्म्मशाख्तर, अर्थात्‌ वाइवल की नई पुस्तक 
में जो नियम और जो जादेश हैं वे इश्वरप्रणीत हैं--थे ऐसे पुरुष के बनाये 
हुए हैं जो सबंध है; जो कभी भूछ नहीं करता--अतएवं उनको सानना 
आर उनके जडुजार जाचरण करना हमारा कतंव्य है। दूसरी तरफ हर रोज 
दाम सें छान के लिए उन्होंने और ही नियस बना रकल्ले हैं। अर्थात्‌ शास्तर के 
दियसों से व्यवहार के नियम जुदा हैं। इसे सें मानता हूं कि शाख्रोक्त नियम 
व्यावहारिक नियसों से सब कहीं सिद्ध नहीं हैं। कहीं पर तो इन दोनों तरह 
के नियरों से वहुद मेझ है, कहीं पर कम है और कहीं पर विछ 
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सब तरह के सुभीते की ओर नजर रखकर धार्मिमिक ओर व्यावहारिक नियमों 
का भेरू जोल कर दिया गया है। धर्म्मशास्र को छोग सान्‍्य जरूर 
समझते हैं; परन्तु उनका प्रेस रूढि पर ही अधिक देख पड़ता 5 । जितने 
क्रिश्चियन हैं सत्र का यह विश्वात है कि जो दीन, धनदीन ओर नज्न हैं 
आर जिनसे सारी दुनिया घुरी तरह पेश आती है वही सबसे अधिक पुण्या- 
त्मा हैं । सूई के छेदु से ऊंट चाहे निकल भी जाय; परन्तु स्वर्ग के फाटक से 
निकलकर भीतर प्रवेश कर जाना असीर आदसीके लिए बिरूकुल ही अस- 
म्सव है। किसी की बुराई न करना चाहिए। कसम न खाना चाहिए। 
अपने पड़ोसी के सुख दुःख को अपना ही सुख दुःख समझना चाहिए ।यदि 
कोई कोट ले ले तो कमीज भी उसे उतार देना चाहिए। करू की कभी 
फिकर न करना चाहिए। यदि यह इच्छा हो कि हम पूर्णता को पहुँच 
जोय--हमारी स्थिति सर्वोत्तम हो जाय--तो जो कुछ पास हो चह दीन 
दुखिया आदमियोंको दें डालना चाहिए अर्थात्‌ सर्वेत्व दान कर देना 
चाहिए । जब छोग इस त्तरह की बातें क तब विश्वास पूर्वक क 
हैं; यद नहीं कि ऊपरी मन से ही कहते हों; या दृम्भ करते हों । यदि 
किसी वात की तारीफ होती है; उसके गुण-दोपों पर विचार नहीं 
किया जाता--उनकी विवेचना नहीं होती--तो छोगोंका विश्वास उस पर 
जम जाता है। उस पर उनकी श्रद्धा हो जाती है। क्रिश्चियनोंकी भी ठीक 
यही दशा है। भिन वातोंकी वे तारीफ सुनते आये दूं उनपर उनका विश्वास 
हो गया है; उनको वे अच्छा समझते हैं । उनका ज्ञो विश्वास धम्मंपर दे 
वह इसी तरह का है। उसके सब पिद्धान्तोंके साधक-बाघक ग्रम्ाणोंक 
उन्होंने विचार नहीं किया; सिफ तारीफ सुनकर उन पर विश्वास कर छिया 
है। परन्तु प्रति दिनके आचरण और व्यवद्यारमें देख पड़गेवाले समीब, 
सचेतन या जिन्दा विश्वास का यदि विचार किया जाय तो यह दात साफ 
साफ मालूम हो जाय कि चैसा विश्वास छोगोंमें सिफ उतना ही है जितना 
रूढि अथाव्‌ रीति-रस्म के योग से हो सकता है। जर्थात्‌ घार्मिक विश्वास के 
अनुसार आचरण रखने की परचा छोग नहीं करते। उसका जितना अंश 
झूदि में मिलता है उतने ही का वे खाल रखते दें आरे उतने ही के अजु- 
सार वे व्यवद्दार भी करते हैँ । पर जब कभी कसी अतिपक्षी को पत्थर 
मारने की जरूरत होती हे तब छोग धाम्मिक सिद्धान्तों के सझुदाय में से 
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एक को सी नहीं छोड़ते । उस ससय वे उन सब को सान लेते जि आर प्रति- 
पक्षी पर डनका अयोग करते हैं। अथीद्‌ ये कागज-रुपी ईद-पत्थर वे डस 
पर फेंकते हैं। जिस बात को अच्छी समझकर लोग करते हैं डसको साधार 
और सम्रसाण साबित करने के लिए कागज के रूप से रहनेवाले इस घर्स्स- 
शासत्र से जो कुछ अपने सतलूव का सिलता है उसे वे छोग, मौका आने पर 
जहां तक सम्भव होता है, सब को दिखलाते भी हैं। परन्तु इन छोगों को 
यदि कोई इस बात की याद दिलावे कि जो तुम धस्मंशाख्र के अनुसार व्यव- 
हार करना चाहते हो तो एसी सैकड़ों बातें और भी हैं जञिचको तस्हें करना 
चाहिए; परन्तु जिनका खयाल तुम्हें स्व॒प्त में सी नहीं होता; तो थे उसे 
इरी नजर से देखें और यह कहकर उसकी कुचेष्टा करें कि--“ थे ञाये 
हुनिया भर से अधिक अकलूसन्द ! ? सासूली आदसियों पर धर्स्मशासत्र की 
सत्ता नहीं चलती; उनके सत पर उसका कुछ भी असर नहीं होता । अर्थात्‌ 
उनके आचारविचार धार्स्मिक विश्वासों पर अवरूम्बित नहीं रहते । शास्तर 
की दातों को वे सुन भर छेते हैं। उसके सिद्धान्तों को सुनलेने भर की 
उन्हें आदत रहती है। पर सुनने के साथ ही धर्स्मशात्ल के वाक्यों का अर्थ 
नके सन सें नहीं उतरता और उनके अनुसार आचरण करने के लिए उन 
उत्साह भी नहीं उत्पन्न होता। अर्थात्‌ जो बात शास्त्र में लिखी हे उसे 
सुन ठो छेते हैं पर डसके अनुसार व्यवहार नहीं करते । जब शास्तत 
'डुलार व्यवहार करने की जरूरत पड़ती है तब चे इस वात को देखते 
डल्टू क्या करता है, जगधर क्या करता है। इस तरह ओरों के 
चालचछन और जाचारविचार को देखकर थे इस वात का निश्चय करते हैं 
कि ऋ्राइस्ट ( ईसा मसीह ) की जाज्ञा को हमें कहां तक मानना चाहिए। 
इस्सें कोई सन्‍्देह नहीं है--.इस वात पर भेरा पूरा विश्वास है-कि 
“हड पहल जो छोग क्राइस्ट के अनुयायी हुए वे ऐसे न थे। उनकी स्थिति 
बिलकुल डॉ ।भ्ज्न थी। यदि ऐसा न होता तो उच्छ यहूदियों के इस अग्न- 
सिद्ध धस्मे का इतना जधिक प्रचार कभी न होता और रोमके इतने बडे 
क्रिश्चियन एक दूसरे को 
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अपने शत्रुओं से अपनी तारीफ सुनते थे उस समय उनके मन में अपने धर्म 
की जितनी स्फूर्ति आर उस पर उनकी जितनी श्रद्धा होती थी उतनी, बाद 
में, कभी नहीं हुई । क्रिश्चियन धर्म के अधिक प्रचलित न होने का यही 
प्रधान कारण है । इसीसे उसका अचार बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अठारदह 
सो वर्ष बीत गये तथापि योरप के रहनेवालों ओर उनके चंशजों को छोड़कर 
आर कहीं भी उसका प्रवेश नहीं हुआ । जो छोग सबसे अधिक धार्मिक 
हैं; जिनका विश्वास अपने धर्म्म पर बहुत ही अधिक है; जिनको अपने धर्म- 
सिद्धान्तों का बहुत खयाल है; ओर जो मामूली आदमियों की अपेक्षा उन 
सिद्धान्तों के अथ को अधिक मान्य समझते हैं--उनके भी सतमें बहुधा 
कालविन ओर नाक्स आदि धर्मसंशोधकों के मतों की ही अधिक स्फूर्ति देख 
पड़ती है; क्‍योंकि उनके मत इन छोगों के मत्त से बहुत कुछ मिलते हैं| यह 
नहीं कि क्राइस्ट के चचनों को ये छोग बिलकुल ही भूल जाते हों । थे उन्हें 
भूलते तो नहीं; परन्तु उनसे कोई काम नहीं लेते; वे निष्क्रिय रूप में उनके 
मन में पड़े रहते हैं । उनमें से जो वचन झदु, मथुर और मनोहारी होते 
हैं उनको सुनकर हर आदमी के हृदय पर जो असर होता है वह उनके 
हृदय पर भी होता है। इसमे सन्देह नहीं । परन्तु इसके आगे ओर कुछ 
नहीं होता । इसके कई कारण हैं कि सब घम्मों की जितनी बातें एकसी 
होती हैं उनकी अपेक्षा प्रत्येक धर्म्मं की विशेष बातों में क्यों अधिक सजी 
बता रहती है और उनके अर्थ का ध्यान अनुयायियों के मन में हमेशा बना 
रखने के लिए उस धर्म के अध्यक्ष या आचार्य क्यों इतना परिश्रम उठते 
हैं उनमें से एक कारण यह है, और उसके होने में कोई शंका भी नहीं दै, 
कि सब धर्म्मी की विशेष बातों ही पर अधिक कठाक्ष होते हैं; और उन बातों 
को शूठ बतलानेवालों के आक्षेपों का खण्डन भी अधिक करना पड़ता है । 
लड़ाई के मेदान में दुइ्सन के न रहने से गुरु और चेला, दोनों अपनी अपनी 
जगह पर निःशंक सो जाते हैं । 
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जो बातें पुश्त दर पुस्त होती आइ हैं, जो मत वंश-परस्परा से प्राप्त हुए 6, 
उनकी भी बहुत करके यही दशा है--फिर चाहे उनका सम्बन्ध नीति से 
हो, चाहे सांसारिक व्यवहार से हो। जितनी भाषायें हैं, ओर मितनी पुस्तके 
हैं, सब में जगह जगह पर, यह लिखा है कि संसार क्या चीज है, उसमें केसे 
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रहना चाहिए, और आदमी को अपना बर्ताव कैला रखना चाहिए। इन बातों 
को सब जानते हैं, सब साचते हैं, सब सुंह से एक नहीं--अनेक बार--कहते 
के जौर स्ववंसिद्ध सिद्धान्तों के समाव समझते हैं। परन्तु इनका डीक डढीक 
लथे बहुत जादसियों की लमझ में तब आता है जब उच पर कोई विपत्ति 
पड़दी दे, अयोत्‌ इनसे से किसी बातका उल्लंघन करने से जब उन्हे ठोकर 
लगती है। उसके पदले इसका सतरूब बहुत कम आदमियों के ध्यान में 
जाता ए । यह बात बहुधा देखने सें आईं है कि जब किसी आदसी पर 
कोई आपदा जाती है या जब किसीको किसी विषय सें सहसा निराश होना 
पड़ता है, तब उसे एक आघ ससर, अधांत्‌ कहावत, याद आती है । वह 
मसल चाहे जम्स सर उसके सम्ज सें चक्कर छगाती रही हो, पर उसका 
ठीक अर्थ उसे तसी समझ पड़ता है जब, उसके अनुसार वर्ताव न करने के 
कारण, उसे जफसोल होता है । यदिं उसे उसका सतरूब पहले ही समझ 
गया होता तो वह उस विपत्ति से कदापि न फंसता--अतएवं उसे अफलोस 
भी न होता । इस तरह के अनथों का कारण विवेचना का अभाव ही नहीं 
है; विचार, विदवेचना ओर दाद-प्रतिवाद का अभ्यास न रहने ही से इस तरह 
की आपदाओं से छोय नहीं फंसते । इसके और सी कारण अवश्य हैं। क्योंकि 
दुनिया में ऐसी यहुतली बातें हैं जिनका अर्थ बिना पत्यक्ष अनुभव के नहीं 
ससकझ पड़ता; जर्थात्‌ जब तक आदसी को तजरुबा नहीं होता तब तक 
उचब दातों का सतरूव उसके ध्यानमें ठीक ठीक नहीं आता । परन्तु इस में 
भी कोई सन्देह नहीं कि जिन आदुमियों को ऐसी यातों का तजरुबा है उनके 
ऊुँह ले उन बातों का सप्रमाण विवेचन सुनने स---उनके अज्जुकूछ और प्रति- 
कृत जो कुछ कहा जा सकता है उसे जान लेने से--उनका अथ पहले से 
अधिक ध्यान में जाजाता है और दिल पर उस अथे का असर भी पहले से 
अधिक होता है । जब किसी वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता तब लोग 
डस पर दिचार करना छोड़ देते हैं; तव उसके विवेचन की वे कोई जरूरत 
नहीं समझते । यह बहुत बुरी जादत है। यह ऐसा बुरा स्वभाव है कि 
जितनी गलतियां जादमी के हाथ से होती हैं । उनमें से जाधी इसी सर्च- 
नाशी स्वभाद के कारण होती हैं। इस ससय के एक ब्न्थकार ने इस 
अदस्था--श्स स्थिति--का नाम रक्खा है “ निश्चित मत की याद निद्वा??। 


उसवंे यह उक्ति बहुत ही यधार्थ है। उसने यह बहुत ही ठीक कहा है । 
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यहां कोई यह जआक्षेप कर सकता है कि यह तुम कह क्या रहे हो 
कसी बात का सच्चा ज्ञॉन होने के लिए क्या मतेक्य के अभाव की जरूरत 


है ? क्या जब तक उसके विपय में मतभेद न हो तब तक उसके सत्यासत्य 


का निर्णय नहीं हो सकता ? समाज भें कुछ आदमी जब तत्र हठ्पूर्वक 
विरोधी दर से न शामिल होंगे; जत्र तक वे झूठे पक्ष का साथ न देंगे; तब 
तक क्या सच बात समझ ही में न आवेगी ? ग्रदि कोई सिद्धान्त था मत 
सब की राय से सान लिया गया तो क्या उसका सर्चसम्मत होना ही उसकी 
संत्यता आर उपयोगिता के नाश का कारण हुआ ? किसी मत या सिद्धान्त 
के विपय से बिना किसी सन्देह के बाकी रहे क्या वह पूरे तौर पर समझ में 
नहीं आसकता ? ज्यों ही सब समाज या सब आदमी किसी सिद्धान्त को 
सच मानते हैं त्यों ही क्या उसकी सत्यता उनके मन में नष्ट हो जाती है 
आज तक लोगों की समझ में बुद्धि की उन्नति का सब से प्रधान उद्देश यही 
रहा है कि जितनी बडी बड़ी बातें ओर बड़े बड़े सिद्धान्त हैं उन सब के 
विपय में मनुप्य-मात्र को अधिकाधिक एकमत होना चाहिएु। तो क्‍या 
उस मतलब के निकल जाने ही तक--लोगों की समझ वबेसी रहती है! 
फिर वह कहां चली जाती है ? जीत पूरी होने ही से क्या जीत के फढों 
का नाश होजाता है ९ 

में यह नहीं कहता । मेरा यह हरगिज़ मचछब नहीं । मजुप्यजाति की 
जैसे जैसे उन्नति होती जाती है वेसे वेसेही जिन बातों या सिद्धान्तों के विषय 
में कोई सन्देह अथवा तक वाकी नहीं रहता उनकी संख्या भी बढ़ती जाती 
है। और, जिन सिद्धान्तों की सत्यता निरविवाद सिद्ध होती जाती हैं उनको 
संख्या और योग्यता जेसे जेसे वदती है वेसे ही बसे मजुष्य-जाति के सुख 
की भी वृद्धि होती जाती है। विशेष सन्देह-जनक ओर वादगस्त बाता पर 
धीरे धीरे विवाद वन्द होने ही से उनको मजबूती आती है। तभी वे सर्व- 
सम्मत होकर वढ होती हैं । झठ या आन्ति-यूठक सत के दइृद होजाने से 
अनथ होने की जितनी सम्भावना रहती हं, सच्चे आर भआार्ति रहित मत के 
इृढु होजाने से ह्वित होने की सी उतनी ही सम्भावना रहती है। यथपि 
दोनों तरह के विरोधी मतोंकी दृद का घट जाबवा बहुत जरझूरी है--अधांत 
यद्यपि इस प्रकारके विरोध का क्रम क्रम से छोप होजाना ही अच्छा है-- 
“थापि यह समप्रसाण नहीं कहा जासकता कि ऐसे विरोध के घद जाने या 
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उसके बिलिकल ही न रहने का नतीजा सब विषयों में हसेशा हितकर ही 
होगा। विरोधियों को किसी सिद्धान्त की योग्यता को समझ्षा देने या उनके 
आध्षेपों का रूण्डन करने, से उस सिद्धान्त की सजीवता बची रहती ह; 
उसके तत्व छोगों के ध्यान से जायूत रहते हैं। ऐसा न करने से जो छुराइयां 
केदा होती हैं, जो आपदायें आती हैं, वे उस सिद्धान्त के व्यापक ओर 
पदिस्तत प्रचार से होनेवाले लाभों को कम कर देती हें। जहां इस तरह 
छास उठाने का मार्ग न रहे---अथांत्‌ आक्षेपलखण्डन ओर सिद्धान्त-विवेचन न 
हो सके--चहां, सेरी राय सें, धरस्मशिक्षकों को कोई आर ही युक्ति निका- 
लगी चाहिए। उनको कुछ ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे किसी भी 
धस्स, पन्‍न्य या सिद्धान्त के अजुयायियों को यह सालूस हो कि भानो कोई 
विरोधी अपने सत को सही साबित करने के लिए उनसे विवाद कर रहा है। 
इसले उनके सत की कठिनाइयां ओर त्रुटियां उनके ध्यान में आजायंगी । 


परन्तु, अफसोफ इस वात का है कि इस तरह की नई नई तरकीर्वे 
निकालना तो दूर रहा, छोग घुराने तरीकों को सी छोड़ते जाते हैं। साक्रे 
'टिस अथांत्‌ सुकरात, के वाद-विवाद करने का तरीका इसी तरद्द का था। 
डसका सर्वोत्तम नमूना छेटो की बातचीत से देख पड़ता है। वह तरीका 
दशनशास्र-सस्वन्धी था। उसमें जात्मा, परसात्मा, पुन्जेन्म और सष्टि आदि 
बड़ी बड़ी दातों के दिरुद्ध चातोाप होता तर था। अर्थाद्‌ नास्तिपक्ष ( उलदा 
& ) लेकर थोड़ी देर के लिए आत्मा ओर परमात्मा आदि का होना न 
स्वीदशर करके वादविवाद होता था। वह बाद विवाद इस कुशछता से, इस 
योग्यता से होता था कि डन विपयों की सिर्फ मोदी मोटी बातों को रट 
लेनेवालों की भूले उन्हें मालम हो जाती थीं। उनको इसका पूरा पूरा 
विश्वास होजाता था कि उन बातों को उन्होंने अच्छी तरह नहीं समझा 
जोर जिन सिद्धान्दों को उन्होंने सान लिया है उनका दीक ठीक भाव अब 
तक डनके ध्यान रू नहों आया | इस तरह अपनी अज्ञानता माठूम हो जाने 
से दे लोग भएने सतों और सिद्धान्तों का दीक ठीक अभिप्राय जानने और 
ड ण-प्रसेया को समझने का रास्ता हंढ निकालते थे | कोशिश करके 
देउन दातों को अच्छी तरह समझ लेते थे। मध्ययुग, अथांत्‌ वारहवें से 
लेकर दशनशाज्धियों का एक नया पन्‍्थ निकला 
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था। यह बात सभी को माछूम है। उसका नाम था “४ स्कूलसेन ” * | इस 
पन्‍्थ के पण्डितों की पद्धाति भी ऐेसी ही थी। वे भी छेटो ही की तरह 
दादविवाद करते थे। उससे यह मालूम होजाता था कि उन तखवेत्ताओं के 
चले अपने मत की सब बातों को अच्छी तरह समझ गये हैं या नहीं; प्रति- 
पक्षियों के आक्षेप भी उनके ध्यान में आगये हैं या नहीं; और अपने मत का 
मण्डन और विरोधियोंके मत का खण्डन किस तरह करना चाहिए, यह भी 
सीख गये हैं या नहीं । इस पन्‍्थ की तकंनापद्धाति में एक बहुत बड़ा दोष 
यह था कि इसके अनुयायी जिस विपय पर चादविवाद करते थे उस विपय 
का आधार वे धम्मंशात्र को मानते थे, तकेशास्त्र को नहीं। सब वातों के 
आदि कारण, अर्थात्‌ सूल छेतु, को वे घम्मशासत्र भें घठाते थे; तर्कना द्वारा 
उस हेतु, की योग्यता या अयोग्यता को सिद्ध करने की चेष्टा न करतें थे। 
चाद-विचाद करने की साक्रेटिस की जिस तरकीब ने उसके चेलों का मन 
इतना निम्रहशीऊल और उनकी बुद्धि इतनी विकसित कर दी उसके मुकाबले 
में मध्ययुग की वादविवाद्‌ करने की तरकीब बहुत चुच्छ थी । उसके सामने 
वह कुछ थी ही नहीं । परन्तु इन दोनों तरह के वाद-विवादों से आज कल 
के आदमियों को जितना फायदा पहुंचा है उतनेको वे खुशी से कवूल नहीं 
करते । और आज कछ जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है उसमे इन दोनों 
पुराने तरीकों में से एकका भी कछ्टठीं पता नहीं छगता। इस समय की 
शिक्षा-प्रणाली ऐसी है कि सारा ज्ञान शिक्षक और पुस्तकों ही के द्वारा प्राप्त 
होता है। इस दशा में छोग जो कुछ सीखते हैं उसे बहुत करके वे तोते की 
तरह रट कर सीखते हैं। सोमाग्यवश यदि कोई इस रटना-रहस्य की कस- 
रत से बच भी गया तो भी उसे दोनों पक्षों की दलीले सुनने को नहीं 
मिलती । इससे मामी आदमियों की तो वात ही नहीं, तच्ववत्ताओं तक 
को दोनों पक्षों का वहघा ज्ञान नहीं होता । आज कल हर आदमी अपने 
मत को मजबूती पहुंचाने या प्रमाणएूर्वक सिद्ध करने के छिए अपने विरोधी 





# इस पन्थ के पण्डित, अरिस्टाटलऊ ( अरस्तू ) नामक ग्रीस के तत्त्वपेत्ा के 
अनुयायी थे। उसीके तरीके को आदर्श मानकर वे तंक करते थे और आधा, 
परमात्मा, मन, इंद्रिय और पुनर्जन्म आदि विपयों पर बाल की खाल खींचा 

'करते थे । परन्तु उनके इस वादप्रतिवाद से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 
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को जो उत्तर देता है वह अत्यन्त कमजोर और अत्यन्त सारहीन होता है 
नास्ति, अथांत्‌ उलदा पक्ष छेनेवाले प्रचलित व्यवहार या शास्त्र की बूलें 
चतलाते हैं| साक्रेटिस को यह नास्तिपक्ष--तक करने की यह उलटी पद्वति- 
बहत पसन्द धी। परन्तु इस पद्धति की आज कल हँसी होती हे। उसे 
कोई कुछ समझता ही नहीं । यदि इस रीति का प्रधान उद्देश सिर्फ आओरों 
की भूले दिखझाना ही होता तो इसकी कीमत अवश्य बहुत कम होती-- 
तो यह अवर्य तुच्छ सानी जाती । पर यह बात नहीं है। यदि कोई महत्त्व 
की बात या कोई महत्त्व का सिद्धान्त इस तरह की तकना के द्वारा जानना 
हो, तो यह असूल्य है । उस दुशा सें यह एक बहुत ही बेशकीमती चीज 
है। और, जब तक इस त्क-पद्धाति की उचित शिक्षा छोगों को नियमाइुसार 
सिलने लगेगी दब तक शायद ही कोई प्रसिद्ध तत्ववेत्ता पेदा होंगे। ओोर 
यदि होंगे सी तो गणित्शासत्र या सप्टिशासत्र ही में वे प्रसिद्धि पावेंगे। नास्ति- 
पद्धति के अचुसार विवेचना करना न सीखने से बुद्धि का विशेष विकास कभी 
ने होगा | वह कभी तीघच्र व होगी। गणितशासत्र ओर स॒ुष्टिशाख से बाद- 
विवाद के द्वारा सन के भावों को विशेष उन्नत करने की जरूरत नहीं रहती । 
पर ओर शाखरों की वात जुद्दी है । यदि विपक्षी के साथ खूब चाद-विवाद 
करने से सन के भाद विशेष उन्नत ओर संस्कृत न हो जाय॑ तो और शास्त्रों 
के सम्बन्ध से जानी गई बातें क्वान में नहीं दाखिल हो सकतीं। उनको 
ज्ञान-संज्ञा नहीं सिल सकती । हां, यदि ज्ञान से गिनी जानेवाली सभी बातों 
को कोई आदमी किसी के मग्ज सें जबरदस्ती भर दे, या कोई वेसी ही 
मानसिक उन्नति करले जेसी कि प्रतिपक्षियों फे साथ उत्साहपूर्वक सतत 
वाद-विवाद करने से होती है, तो वात ही दूसरी है परन्तु यह प्रायः अस- 
स्‍्तव हैं। जतएव नास्ति-पक्ष को लेकर शाखार्थ करने की रीति बहुत ही 
जरूरी है। जहाँ यह रीति नहीं होती वहां इसका प्रचार बड़ी मुशकिल से 
होता है । इसके प्रचार से बड़ी वड़ी कठिनाइयां आती हैं। यदि यह पद्धति 
आप हो आप धचार मत जाने छगे ओर कोई इसे रोके--इसका प्रचार न 
होने “--तो इससे वदकर देवकूदी का काम और क्या होगा ? दलीछे पेश 
बरते हैं, जधवा कानून या समाज का डर न होने से जो चेसा करते हें, 
टडचका हस उलटा लडुयृहोत होना चाहिए | हमको सुनासिव है, जो 


डुछ व कह उसे हम सुने; उस सुनने के लिए हमेशा तेंयार रहें। यदि 
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हमारी यह इच्छा है कि हमारा जो सत हो वह ठीक हो और वह जानदार 
बना रहे तो हमको चाहिए कि हमः खुद किसी को पतिपक्षी बनायें और 
परिश्रमपूर्वक उससे वाढ-विवाद करें । इस दशा में यदि कोई आप ही आप 
बिना प्रार्थना के विपक्षी वन कर विवाद-द्वारा विचेचना करने के लिए कमर 
कसे तो हमें उलटा खुश होना चाहिए, नाखुश क्‍यों ? 
एक राय न होनेसे बड़े फायदे हैं । मत की विभिन्नता से कभी हानि 
नहीं होती, छाभ ही होता है। परन्तु जिन प्रमाणों से यह बात सिद्ध होती 
है उनसें से एक के विपयमें लिखना भी बाकी है। बुद्धि की पूरी परि- 
पक्कता होने--उसे परिषूर्णता को पहुंचाने में मनुष्यको अनन्त समग्र छगेगा। 
जब तक बुद्धि को पूरी परिपक्तता ओर परिएूर्णता न प्राप्त हो जाय तब तक 
मतभिन्नता से छाभ होता ही रहेगा । भिन्न मत होने की उपयोगिता तब 
तक कदापि कम न होगी। अभी तक सिर्फ दो बातोंका विचार हुआ है। 
कोई भी रूढु सत या तो गछत होगा, अतएवं उसकी जगह कोई और मत 
सही होगा; या, यदि वह सही होगा, तो उसके अच्छी तरह समझ में 
आने और उसकी सत्यताका दिल पर खूब गहरा असर पड़ने के लिए जो 
आंतिमूलक मत उसके प्तिकूछ होगा, विवेचना के द्वारा, उसके खण्डन की 
जरूरत होगी। परन्तु, एक बात और भी है। वह इन दोनों बातों से 
अधिक सामान्य है। चह यह कि कभी कभी दो सिद्धान्तों का मेल नहीं 
मिलता, अर्थात्‌ न तो दोनों त्रिककुछ ही आन्तिषू्ण होते हैं न विछकुछ ही 
ठीक--कुछ अंश एक का सही होता है, कुछ दूसरे का । इस हालत में 
रूढ मत में जितना अंश भ्रमपूर्ण होगा उतना अंश विरुद्ध मत से छाकर 
रूढ, अथात्‌ प्रचलित, मत को पूरा करना होगा । मतरूद यह कि झूदु मत 
की सत्यता की पूर्ति करनी होगी--जितनी बात उसमें झूठ होगी उतनी 
को निकाछ डालना पड़ेगा । जो बातें इन्द्रियोंसे नहीं जानी जातीं, अर्थात्‌ 
जो इन्द्रियातीत हैं, उनसे सम्बन्ध रखनेवाझे रूढ मतोंमें सत्यता का अंश 
वहुधा कम ही रहता है । शायद ही कभी उसमें सब अंश सत्य होता हो । 
बहुधा तो यही देखा गया हैं कि सवाश-सत्यता उनमें कभी नहीं रहती; 
सत्यता का अंश सात्र रहता है। वह कभी थोड़ा होता है, कभी बहुत । 
पर वह खूब बढ़ाकर बतछाया जाता है अर्थात्‌ अतिशयोक्ति से थोड़े सत्य 
को बहुत का रूप दिया जाता है । जिन दूसरे निर्भ्नन्त सिद्धान्तों के साथ 


इउसरा अध्याय । ८५, 


नी ला कल रा 62023 अट ऑ कर 06240 02280 कक कै कर 72222 0 कक 40 गजल 


हि. 


उसका योग होचा चाहिए, अतएवं उसके साथ ही जिन दूसरे सिद्धान्तों का 
स्वीकार होना चाहिए, उनसे वह अंश जलूग रहता है। इसी अछूग 
लवस्था में चह६ जादसियों के सत सें स्थान पाता हे । इस प्रकार जो सत्यांश 
सूल से नहीं स्वीकार किया जाता, या जिसका प्रतिबन्ध कर दिया जाता हैं, 
उसके आधार पर बने हुए सिद्धाल्तों में से कुछ सिद्धान्त विरुद्ध-पक्षवाले 
स्वीकार कर छेते हैं और उनके द्वारा रूढि के बन्धनों को ये तोड़ डालते हैं | 
दसेरे पक्षवाले कभी कभी इन सिद्धान्तों की सत्यता से रूढ मत की सत्यता 
का साचइय दिखलाने की कोशिश करते ६---अरथात्‌ वे यह साबित करना 
चाहते हैं कि दोनों सं किसी तरह का विरोध नहीं ओर कभी कभी वे अपने 
प्रेरोधी से इस छुनियाद पर विवाद करने रूगते हैं कि सत्य का सब 
इसमारे ही सिद्धान्त में हे, तुस्हारे से नहीं । पिछले तरीके ने आदमियों के 
दिल से अधिक जगह पाईं है; आदसियों ने उसे अधिक स्वीकार किया है । 
सलुप्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह बहुत करके किसी एक ही पक्ष को 
स्वीकार करता है। एक से अधिक पक्षों को शायद ही कोई स्वीकार करता 
हो । अतएवं जिस समय मतक्लान्ति होती हे--जिस ससय प्रचलित मतों 
सें बहुत व्यापक फेरफार होते ह---डख ससय भी सत्य का एक अंश रवी- 
कार कर लिया जाता है ओर दूसरा छोड दिया जाता है । जो कुछ छ्ात है 
उससे अधिक जानने, अथांत पहले प्राप्त हुए ज्ञान की वृद्धि करने, का नास 
दे या सुधार है। पर उच्नाति सें सी आदमी अकसर सत्य के एक ही 
गे ले लेत हैं | दूसरे को वे छोड देते हैं। विशेषता इतनी ही होती 
है कि सत्य के जिस अंश का स्वीकार किया जाता .है उसकी, छोड़े गये 
सत्यांश की अपेक्षा, अधिद जरूरत रहती है जोर वह समय के अधिकतर 
जनुवृझ भी होता है । इससे इतना ही फायदा होता मी उन्नति है 
जार यहा सुधार | जितने रूढ़ मत हैं पूर्णता किसीमें नहीं | वे चाहे सत्य 
के ही आधार पर निश्चित हुए हां, पर सत्यता का अंशसात्र उनमें रहता है। 
अत्तएव उन रूद सतों सें सत्य के जिस अंश की कमी है वह अंश जिन 
देरोधी सतों से हो उन सद को कीमती समझना चाहिए---चाहे उनसे 
जितनी भूले हों छोर चाहे उनमें जितनी गड़बड़ हो । जो छोग ऐसे तत्त्व 
या सिद्धान्त श्रकट करते  ज्ञायद हम अपने आप कभी न जान 
सदात, उनपर इसालेए क्रोध करना कि उनको दे तत्त्व या सिद्धान्त नहीं 
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मालूम जो हमको सालूस हैं, बड़ा अन्याय है। शझ्ञान्तचित्त होकर जो आदमी 
सांसारिक व्यवहार की बातों पर विचार करेगा वह इसे कभी उचित न 
समझेगा | उसे उछठा यह समझना चाहिए कि जब तक रूढ़ यथा प्रचलित 
बातों की एकपक्षीय विवेचना होती है--उन पर छोग एकतरफी विचार 
करते हैं---.तव तक विरोधी विचारकों का होना बहुत ही जरूरी है । अर्थात्‌ 
विरुद्ध-तत्वों का प्रतिपादन करनेवाले प्रतिपक्षी दल के न होने से काम नहीं 
चल सकता । क्योंकि रूढ मतवालों के ध्यान को ऐसे ही प्रतिपक्षी अधिक 
उत्साह और अधिक परिश्रस से अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे ही प्रतिपक्षियों 
के द्वारा झढ मत के अनुयायी उस सत्यांश के जानने में समथ होते हैं 
जिसकी, उनके सत्त में, कमी होती है ओर जिले उनके प्रतिपक्षी सत्य का 
सवाश समझते हैं । 
अठारबें शतक में प्रायः सारे शिक्षित और उनको अगुवा माननेवाले सारे 
अशिक्षित आदमी, नई विस्मयजनक सभ्यता ओर नये विस्मयजनक विज्ञान, 
साहित्य और तत््वशासत्र को अच्स्मे की दृष्टि से देखने में डूब से गये थे। वे 
ग्रेग बढ बढ़कर वाले करते थे और कहते थे कि नये और पुराने जमाने के 
मियों में बड़ा अन्तर दे । सब विपयों में वे पुराने जमाने के आदमियों 
की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ समझते थे । ऐसे समय में रुसो # के असत्याभा- 
सरूपी ( सच होकर बाहर से झूठ माठूम होनेवाछे ) बस के गोछों ने गिर- 
कर एकतरफी मतों के दने चनाये ढेर को अस्तव्यस्त कर दिया जार उनके 
तत्वों के टुकड़ों को दूसरे तत्वों के ठुकड़ों के जोडुले अपना आकार पहले की 
अपेक्षा अधिक अच्छा बना लेने सें सहायता पहुंचाए । कहिए, इससे कितना 
फायदा हुआ ? जितने मत उस समय झढु थे वे सत्र रुसो के मतों की 
अपेक्षा सत्य से अधिक दर न थे। उलछठा वे उसके अधिक निकट थ। अथातव 
रुूसो के मतों में सत्य का जितना अंश था प्रवकित मतोंम उससे अधिक 








*# झूसो, स्विटजरलेण्डके जनीवा नगर में, १७१२ ई० में, पेंदा हुआ | 
इसकी राय थी कि समाज की अनुमति से गवनमेंट को स्थापना होनी चादिए। 
इससे कई देश इसके खिलाफ दो गये--विशेष करके फ्रांस । इसने नीतिविंय- 
यक कई ग्रन्थ छिखे हैं। फ्रांस में जो.घोर राजविप्लव हुआ उसके कारणों में 
से इसके गरन्धों का प्रचार भी एक कारण था । 


हा 
कक 5 


। 


दूसरा अध्याय | डर 


35 








#४८3ट लत 





अदा ओ>ओ.ध ३.9० 5.25.त.ध 5७ ध # 


था। और रुसो के मत्तों सें जितना अ्म था प्रचलित मतों में उससे बहुत 
कम था । पर बात यह थी कि रुद मतों से सत्य के जिस अंश की कमी थी 
चही अंश झसो के मतों सें खूब अधिक था ओर उसी भंग की जरूरत भी 
लोगों को खूब अधिक थी | इसीसे सतग्रवाह सें पडुकर चह वह चछा ओर 
धीरे घीरे सब लोगों तक पहुंच गया । जब रूसो के सतरूपी महानद की 
याद उतर गई तत्र सत्य का अंश नीचे रह गया । बाकी जो कुछ था चह: 
सब बह गया। रूसो का मत था कि सीधा सादा, अथांत्‌ सरल, वतोच सब 
से अच्छा होता है और सम्ताज के बचावटी वन्धन और दाम्मिक आचारबि- 
चारों से नीति नष्ट या क्षीण हो जाती है । इन बातों को उसने छोगों के 
मन सें इतना ठांस ठांस कर भर दिया कि उनका प्रभाव आज तक सुशि-- 
क्षित आदमियों के हृदय में पहले ही की तरह जाग्रत है । तब से वह 
संस्कार पूचत्‌ चेसा ही बना हुआ है। उसका नाश नहीं हुआ । इथच कह्प- 
नाओं का नतीजा बहुत अच्छा होगा ओर किसी समय वह देख भी पड़ेगा। 
परन्तु अब वह समय नहीं है कि सिर्फ बातूनी जमाखर्च से काम निकला 
सके । इस समय इन कल्पनाओं का---इन बातों का--प्रतिपादन भी करना 
चाहिए और इनके अजुसार कास सी करना चाहिए । अर्थात्‌ सिर्फ झुंद से 
ना ही न चाहिए, करके दिखाना भी चाहिए । 
राजनेंतिक विषयों मे भी यह वात पाई जाती है। राजनीति से सम्बन्ध 
रखनेवाले जो छोग हैं उन्होंने एक सामान्य सिद्धान्त यह निश्चय किया है 
कि राजसत्ता को अच्छी हालत में रखने के लिए दो पक्षों की जरूरत है--- 
एक रक्षक या स्थिर पक्ष, दूसरा सुधारक या संशोधक पक्ष । अर्थात्‌ एक 
ऐला पछ्ठ होना चाहिए जिसकी राय यह हो कि जो छुछ है उसे ही बना - 
रखना चाहिए; आर दूसरा पक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी राय यह हो कि 
जो कुछ हैं उससे आगे वदना चाहिए---उसकी उन्नावि करना चाहिए । इन 
दोनों पक्षों की तव तक जरूरत रहती है जब तक इससें से कोई एक पक्ष : 
इतना प्रवद्ू व हो जाय कि स्थिरता और सुधार, इन दोनों, के गुण उसमें 
थ। लात उसे यह साडू्म होने छगे कि उस समय उसकी हारूत 
६ उसके अल से वंधनसी दाते छोड़ देने ओर कौनसी चैसे ही बनी रखने 
5 गयदा हैं। इस हालत को पहुँचने तक दो पक्षों का होना वहुत ही 
क्योकि दोनों में कोई न कोई दोप जरूर होते हैं । अतएव हर- 


श्र 


जरूरी है । 


थ्र्‌ स्वाधांदता । 

एक पक्ष अपने विपक्षी के दोपों को दिखाकर समाज को राम पहुँचा सकता 
है। विपक्षी की प्रतिकूछऊता ही हर पक्ष को ओचित्य की सीमा के बाहर 
नहीं जाने देंती---उसे अनुचित बातें करने से रोकती है। सर्वसाधारण- 
जनसत्ता और प्रधानजनसत्ताके, सस्पदा और समताक्रे, सहयोगिता ओर 
प्रतिस्पधांके, सासाजिकता ओर व्यक्तिताके, स्वाधीनता ओर शासन के 
या व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली और भी ऐसी ही परस्पर विरुद्ध 
बातों के अनुकूल या प्रतिकूल मत्त प्रकट करने के लिए सत्र लोगों के 
पूरी पूरी स्वाधीनता देना चाहिए---सब को बिना किसी रोक दोक के आ- 
जादी '्िलना चाहिए--ओर खूब उत्साह से समभाव रखकर इन विरोधी 
जोड़ों की विवेचना होनी चाहिए। उपयोगिता ओर अनुपग्रोगिता पर खूब 
विचार होना चाहिए। जब तक ऐसा न होगा तब तक दोनों पक्षोंके गुण- 
दोप समझ में न आवेंगे और एक पक्ष का पछा ऊंचा ओर दूसरेका जरूर 
नीचा बना रहेगा। व्यवहारसम्त्रन्धी जितने बड़े बड़े काम हैं उनमें से सत्य 
को खोज निकालना बिरोध बातों का सेल मिछाने--उनकी एकवाक्यता 
-करने--पर ही अधिक अवरूम्बित रहता है । पर घिरोधी बातों की, यथा- 
संभव, ठीक ठीक एकवाक्यता करने के लिए बहुत कम आदमियों का मन 
यथेच्छ न्‍्यायी, उदार और प्रशस्त होता है । जतएव वेजोड बातों का जोई 
मिलाने, अथांत्‌ वेमेल विषयों की एकवाक्यता करने के लिए दो विरोधी 
झण्डे खड़े करके खूब छड़ना झगड़ना पड़ता हे--खूब वादविवाद करना 
पड़ता है । जिन विरोधी मतों का उछेख ऊपर हुआ है उनमें से यदि किसी 
को मदद या उत्साह देना चाहिए तो जिस मत के अनुयायियों का दल, 
उस समय निर्वछू हो उसे ही देना चाहिए | क्योंकि, उस समय, आदमियों 
के फायदे की जिन बातों की छोग कम परवा करते हैं उन्हीं के लिए चह 
दुल कोशिश करता है । जतएव यदि बह पक्ष इस तरह की कोशिश न करे 
तो उन वातों पर यथोचित विचार न होने का डर रहता है। में जानता हूँ 
कि इस देशमें, इस समय, पूर्वोक्त बहुतसी बातों के विपय में अपने मत से 
भिन्न सत रखनेवालों की बातों और दुलीऊों को लोग सुनते हैं । उनके 
प्रकाशन में वे किसी तरह के अठकाव नहीं पेदा करते । खिद्न मतों की 
असहिष्णुता उनमें नहीं है | अनेक सर्वमान्य दृष्टान्तों ओर उदाहरणों के 
द्वारा इस व्यापक विद्धान्त की मजबृती की जा सकती हे कि, आदमियों की 
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,आाज कल जिस तरह की बाद्दे और जिस तरह की विवेचनाशाक्ति है उसके 
रहते, सत्यता के सब अंशों से जानकारी होने के लिए. सिर्फ एक ही मार्ग 

| वह सार्म सतभिज्ञता है । किली भी विपय सें दुनिया भरकी ग्रायः एक 
राय होने पर सी यदि उसके प्रातिकूल कोई कुछ कहना चाहे, कैश चाहे 
सारी हनिया का पक्ष ठीक ही क्‍यों न हो, तो सी उसे बोलने देना चाहिए। 
क्योंकि यह बहुत सुमकिन है कि अपने पक्ष के ससर्थत से वह कोई ऐसी 
बात कद्दें जिससे दसरे पक्षवाल्नों का फायदा हो ओर जिसे न करने देने से 
सत्यका धोड़ा बहुत घुकसान हो जाय । 

इस पर कोई यह जआाक्षेप कर सकता है कि--“ कुछ रूढ़, अर्थात्‌ प्रच- 
लित, दातें-- विशेष करके बड़े बड़े ओर आवश्यक विपयों से सम्बन्ध रख- 
नेदाली--ऐसी हैं जिनमें सत्यता पूरे तोरपर पाई जाती है । यह नहीं कि 
उनका कुछ “अंश सच हो और कुछ झूठ । उदाहरण के किए क्रिश्चियन-घर्म 
की नीति को देखिए । नीतिसस्वन्धिनी सत्यता की उसमें जरा भी कमी 

है। उस सत्यता का पूरा अंश उससे विद्यमान है। यदि कोई आदमी 
उस नीति के विरुद् किसी तरह की नीति सिखलाने छगा, या 
उसके विरुद्ध किसी तरह का उपदेश देने रूगा, तो वह बहुत बड़ी 
गरूती करेगा । उसकी नीति विरूकुल ही अप्मक होगी ॥? यह 
एक ऐसी यात है जो प्रतिदिन के व्यवहार से बहुत ही अधिक सम्बन्ध 
रखती हैं। इस लिए यह दृष्टान्त सव से अधिक महत्त्वका है। जिस सिद्धान्त 
का वर्णन मैंने किया है उसकी कसोंटी में कसकर, योग्यता या अयोग्यता की. 
जांच करनेके (लिए, इससे अधिक अच्छा दृष्ठान्त और नहीं मिछः सकता। 
इललिए में इसे अपनी सिद्धान्त-रूपिणी कसौटी पर कसना चाहता हू । परंतु 
क्रेश्चियननीति की जांच करने के पहले, इस वात का फैसछा बहत जरूरी 

अेश्वियन-नीति से सतरूूव क्‍या हे--क्रिश्चियन नीति कहते किसे 
१ ॥ धयन-नीति से यदि नह धम्मपुस्तक (उ०छ 768०७ ) में 
रही राई नीदि से सतरूव हैं तो जो आदसी उस पुस्तक को पढ कर उस 
के 2 करेगा उसे शायद ही इस वात की कल्पना होगी कि 
बात स॑ सस्दन्ध रखनवाली जितनी वातें या जितने तत्व हैं वे ससी उस 
डतका से €; सथदा यह कि नीतिधिपयक सब सिद्धान्तों को पूरे तौर पर 
आटा म 


मय या अप्रत्यक्ष रोति से उिजछाने के लिए ही उसकी उत्पात्ति हुईं है। 
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यदि कद्ाचित्‌ उसकी कल्पना ऐसी हो जाय तो अच्स्से की बात होगी। 
इस नह पुस्तक में पुरानी चीति का जिक्र जगह जगह पर है 
उससें नीति की बात है वहां उसका सम्बन्ध पुराने जमाने से 
नीति-विषयक जो नियम हैं वे या तो पुराने नीतिशासत्र की भ्रद्धे 
के लिए हैं या पुराने नियसोंको अधिक ध्यापक और अधिक ऊंचे बनाने के 
लिए हैं । इसके सिवा ओर कोई अशभिगम्राय उनका नहीं हैं । फिर इस नई 
धम्स-पुस्तक में जो नीति-नियमस हैं वे इतने साधारण हैं कि उनका दीक 
ठीक शब्दाथ समझना वहुधा असम्भव है । काव्य की भाषा जेसी सरस, 
घारावाही और जालुझ्लारिक होती है वेसी ही इसकी भी है। घरम्मंशास्र, 
कानून, की सी निश्चित ओर नियामित भाषा इसकी नहीं है । यह नहीं कि 
जिस शाव्द या वाक्य का प्रयोग जिस अर्थ के लिए किया गया हो वही उससे 
निकले । यह इसमें बहुत बड़ा दोप है । बिना पुरानी धम्म-पुस्तक की मदद 
के नई पुस्तक से नीतिसम्बन्धी नियमों को अछग करने में आज तक किसी 
को कामयावी नहीं हुईं । पुरानी पुस्तक परिष्कृत अवश्य है--उसकी निय- 
सावली विस्तत अवश्य है--पर अनेक विपयों में उसके नियम सभ्यता की 
हद के बाहर चले गये हैं । सच तो यह हैं कि ये नियम सिफ अप्ृभ्य, 
अर्थात्‌ अनाय्ये जंगली, लोगों ही के लिए हैं । क्रिश्चियन छोगों में संट पाल 
एक महात्मा हो गया है । वह पुरानी धर्म्म-पुस्तक की सहायता से क्राइस्ट 
के नीतिननियमों का कभी अथ न करता था--कभी उनका समथन न करता 
था। इस तरह के समर्थन--इस तरह की व्यास्या--का बह पूरा दुइमन 
था। परन्छु चह अपने मालिक की उक्तियों की व्याख्या एक ओर ही तरकीब 
से करता था। चह क्राइस्ट, अर्थात्‌ ईसा, की कही हुईं नीति के पहले भी 
नीति-शाख का होना कव॒छ करता था। शक और रोमन छोगों के नीतिक्षां् 
ईंसा के बहुत पहले वन खुके थे । सेंट पाछ इन शास्त्रों को मानता था। 
उसने क्रिश्चियनों को जो उपदेश दिया वद्द बहुत करके इन्हीं नीतिशाखों 
के आधार पर दिया--यहां तक कि लोगों को ग्रुठाम बनाना तक उसने 
सशाख चतछाया। यह वात उसके उपदेशों से साफ माछम होती 
है। जिसे लोग क्रिश्चियन नीति कहते हैं उसे यदि वे आध्यात्मिक या 
पारमार्थिक नीति के तो उनका कहना अधिक सयोक्तिक हो | क्योंकि उस 
« *ति की रचना न तो क्राइस्ट ने की ऑर न उसके प्रेरित दूतों या चेलों 
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ही ने की । वह उनके बहुत दिन बाद तयार हुई है। पहल पाच सा वा 
सें कैधलिक सम्प्रदाय के अदुयायियोंने धीरे धीरे उसकी रचना का । आज 
कल के आदमियों और प्रा्ेस्टेंट-लस्मदाय 'के अचुयायियों ने यद्यपि इस 
नीति को आंख बन्द करके नहीं स्वीकार करलिया, तथापि, उन्होंने आशा- 
नुझूप विशेष फेरफार भी उसमें नहीं किये । मध्ययुग स॑ जितनी नई नई 
बातें इस नीति सें शामिल हो गई थीं उन्‍्हींको निकाल कर इन छोगों ने 
अपने अपने पन्‍थ या ससुदाय के अनुकूल उनकी जगह आर बातें रखदीं । 
बस इतने ही स॑ उन्होंने सन्‍्तोप किया। में इस बात को खुशी से मानता हूं 
कि इस क्रिश्ेयन-नीति जोर उपदेशकों ने बहुत बड़े उपकार का कास 
किया है | इसके लिए सारी दुनिया उनकी ऋणी है । पर यह कहते मुझे 
संकोच नहीं कि बहुतसे सहत्त्व के विषयों से यह नीति अपू्ण ओर एकपक्षीय 
है। ओर यदि ऐसे बहुतसे विचार ओर व्यवहार, जिनकी संजूरी इस नीति 
में नहीं है, योरपवालों के काम-काज, रीति-रस्स और चारू-चलन में स्थान 
न पाते तो उनकी कभी इतनी उच्नति न होती। उनकी इस समय जो 
दालत है उससे कहीं चदतर होती । क्रिश्चियन-नीति सें विप्रतिकार ही की 
अधिकता है; उसके सव नियस बहुत करके निषेघरूपी ही हैं । जो ऋुछ 
डसमें है उसका अधिक अंश मूर्तिपूजा ही के विरुद्ध है। उसकी झोंक आज्ञा 
देने की अपेक्षा सना करने की तरफ अधिक है; काम करने की अपेक्षा बेकार: 
ने की तरफ अधिक है; सजनता की अपेक्षा भोलेपन की तरफ अधिक 
४। वह यह नहीं कहती कि खूब उत्साह के साथ सत्कार्य करो; वह कहती 
है कि पापात्मा सत बनो-पाप से दूर रहो। उस नीति में इस तरह के वचन 
बहुत कम है कि-- हू यह कास कर ।?? पर इस तरह के वचन बहत हैँ 
कि तू यह काम सत कर ।” छोगों सें विषयासक्ति की अधिकता देख 
बेहद घवरा कर उसने वेराग्य की महिमा वहुत ही बढ़ा दी--यहां तक 
कि वर्क होना धीरे धार न्यायसद्गत जोर धस्मोनुसार माना जाने रूगा | 
हू कहती हूं कि सदाचरण का एक मात्र फल स्वर की प्राप्ति और 
जज से बचना हैँ । इस विपय में यह नौति पुराने जसाने के क्छ 
अर क ॥ गामदा] व नाते 'की अपेक्षा बहुत ही कम योग्यता की 
क्‍योंकि इससे है 
जग कस पर 83230 हक वेशेप चढु गई है ओर 
है कि परोपकार करना भी 
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हसारा परम धर्म्म है। परोपकारसम्बन्धी विचारों को इसने आदमियों के 
दिल से दूर कर दिया है । दूसरों के फायदे का छोग वहीं तक खयाछ करते 
है जहाँ तक उनके स्वार्थ की हानि नहीं होती। क्रिश्वियन-नीति केवल 
आज्ञावाहक नीति है, और कुछ नहीं । अर्थात्‌ उसका सिद्धान्त सिर्फ यह है 
कि आंख वन्द करके छोग उसके नियमों का चुपचाप पान करें । उसदी 
जआज्ञा है कि जितने अधिकारी हैं, जितने सत्ताधारी हैं, उनका कहना, 
बिना जरा भी जवान हिलाये, सब को सानना चाहिए । हां, यदि 
ये धर्म्मविरुद् कोई दुराचार करना चाहें तो उनकी आज्ञा मानना 
सुनालिब नहीं; पर वे चाहे हम पर जितना जुल्म करें, चाहे हमको 
जितनी तकलीफ पहुंचावें, हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम उनकी 
आज्ञा को भज्ञ करें । ऐसी हालत में डनके खिलाफ विद्रोह खड्ा 
करने, अर्थात्‌ बलवा करने का, तो जिक्र ही नहीं । वह तो बहुत दूर की 
बात है । उसका तो नाम ही न छेना चाहिए। अब यदि आप पुराने सूर्ति- 
पूजक देशों की नीति पर ध्यान दीजिएगा तो आपको मालूम हो जायगा कि 
उसमें स्वदेशप्रीति की बहुत अधिक महिमा गाई गई है--यहां तक कि 
व्यक्तिविशेष के स्वार्थ की अपेक्षा देश और समाज के स्वार्थ की तरफ अधिक 
ध्यान दिया गया है । अथीत्‌ पुराने मूर्तिषपुजक देशों में जो देश अधिक 
समझदार थे उन्होंने स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ को ही विशेष महत्त्व दिया 
है। पर क्रिश्नियनों की नीति में, मजुप्य के इस बहुत बढ़े कर्तव्य का उपदेश 
तो दूर रहा, नाम तक नहीं है; उछेख तक नहीं है; जिक्र तक नहीं है। 
उदाहरण के लिए, यहाँ पर मैं एक विशेष भहत्त्वका वचन डद्धुव करता 
हूँ । यह वचन क्रिश्चियन लोगों की नई धर्म्म-पुस्तक का नहीं है; सुसत्मानों 
के कुरान का है । वह वचन यह है;--..* अपने राज्य में अधिक योग्य था- 
दमी होने पर भी जो राजा कम योग्यता के आदमी को कोई अधिकार देता 
है बह केबल इशवर ही की दृष्टि में अपराधी नहीं होता, किन्तु देश की दृष्टि 
में भी अपराधी होता है--वह दोनों की दृष्टि में पाप करता है । ?” स्वदेश- 
सेवा या स्वदेश-कर्तव्य के सम्बन्ध में जो थोड़ा बहुत महत्त्व आज कछ की 


नीति में पाया जाता है बढ क्रिश्चियन नीतिशाख की बदौलत नहीं है; उसके 
लिए हस छोग ग्रीस और रोम के पुराने नीतिशाख के ऋणी हैं। उसीके 


ल्प 8 ऊ के बज को छह... को. चर 
-शलाद से इस तरह क्ही कल्पना हम छागा क सन मर पंदा हुए हु।) ०५४ 
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गृहस्थी के कामों, अर्थात्‌ खानगी बातों, तर्क में जो थोड़ा बहुत मंतोसहरन; 
उदारसाव और आत्मगोरव देख पड़ता हैं वह घाम्मिक शिक्षा से नहा, 
किन्तु माजुपिक शिक्षा से हमें मिला है। वह भी भ्रीक ओर रोसन नीति- 
शास्त्र ने ही हमें उधार दिया है। जिस क्रिश्चियन-नीति सें ससिफे आक्लापालन 
पर ही इतना जोर दिया गया है उससे ये शुण हसको कदापि सिल भी 
न सकते । 
मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि जिन दोषों का सेंने ऊपर जिक्र किया- 
जिन भावों का सेंने ऊपर उछेख किया--वे सब जादि से छेकर अन्त तक 
क्रिश्चियन नीतिशास्त्र सें भरे हुए हैं। उनको में सब कहीं अन्तवर्ती नहीं 
मानता । उनको सें सब कहीं स्वाभाविक नहीं कहता। मेरा यह तात्पर्य 
नहीं कि चाहे जिस तरह से विचार किया जाय इन दोषों से इल नीति का 
पीछा चहीं छूट सकता । और न सेरे कहने का यही तात्पय्थ है कि नीति- 
उस्बन्धी जो बातें इसमें नहीं हैं उनका सेल इसमें कही हुई बातों से नहीं 
हो सकता। खुद क्राइस्ट के सिद्धान्तों और उपदेशों पर तो में परोक्ष रीति 
ले भी इस तरह का दोपारोप नहीं कर सकता--पय्योय से भी दोप दिख- 
लाने की चेष्टा नहीं कर सकता । सेरी राय यह है कि जो कुछ जिस मतलऊूव 
से क्राइए ने कहा है वह वहुत ठीक कहा है; उसके सच होने में कोई सन्देह 
नहीं ( नीतिशाख में जितनी बातें अच्छी अच्छी होनी चाहिए वे सब, 
बिना खैंचातानी के, क्राइस्ट के उपदेशों में पाई जाती हैं। उनसें कोई 
वात ऐसी नहीं जो नीति के नियमों के प्रतिकूल हो । यह नहीं कि 
उसके कोई वचन सार्वजनिक नीति के किसी अंश से मेल न खाते 
हों । दथापि जो कुछ क्राइस्ट मे कहा है, जो उपदेश क्राइस्ट ने दिया है, 
उस खब सें सत्य का जंश-मात्र है। अर्थात्‌ सेत्य उसमें सर्वतोभाव से 
नहीं है; सत्य का सवोश उसमें नहीं आगया । और, क्राइस्ट का उद्देश भी 
ऐला ही था। कफ्रिल्चियन-धर्मम की नीव डालनेवाले इस आचार्य के जो 
बच्चन, था जो उपदेश, लिख रक्खे गये हैं उनमें उत्तमोत्तम नीति के बहुत 
कर किट की डाली हुईं नीव पर क्रिश्चियन नीति 
है उसमे उन तत्वों को जयह नहीं मिली । 


उसमे कहां नहीं देख पढ़ते। इस दुद्या में संसार के सारे व्यवहारों से 
स्वा०-७ 


बचे जो हसारत तेयार कीणई 
छे्‌ 


९८ स्वाधीनता 
सरवन्ध रखनेवाले नीतितत्वों को ऋ्राइस्ट की नीतिमाछा से हंढ निकालने का 
जो छोग हठ ओर दुराग्रह करते हैं वे भूलते हैं । जो छोग यह कहते हैं 
कि यद्यपि क्राइस्ट ने सीति के सब नियमों की योजना अपने बचनों में नहीं 
की तथापि वे सब उस धर्म॑स्थापक को मंजूर जरूर थे, वे सरासर गछुती 
करते हैं | सेरी यह भी राय है कि इस तरद्द की जनुदार छुद्धि--इस तर 
की संकुचित कर्पना--धीरे धीरे अधिकाधिक हानिकारक होती जाती 
आर जिस नीति को सिखछाने ओर उत्तेजित करने के छिए इस समय समाज 
के अनेक हितचिन्तक परिश्रमपूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं उसकी कीमत को वह 
बेतरह घटा रही है। मुझे इस बात के खयारू से बहुत डर रूगता है कि 
इस अकार की खालिस घर््माशिक्षा के जोर से छोगों के मन ओर आचार- 
विचार को परिसार्जित बनाने, ओर दूसरे प्रकार की नीति की कुछ भी परवा 
न करने, से छोगों का स्वभाव नीच, कमीना और पराधीन होता जाता है । 
दूसरे श्रकार की नीति, असी तक क्रिश्वचियन-नीति के साथ साथ सिखाई 
जाती रही है; उसने क्रिश्चियन-नीति की उन्नति तक की है। अब तक 
क्रिश्नियन-नीति की वदौरूत अनेक अच्छे अच्छे तत्त्व दूसरे प्रकार की 
लछोकिक नीतियों को मिछे हैं ओर क्रिश्चियन-नीति ने भी दूसरी नीतियों से 
पहतसी अच्छी अच्छी बाते पाई हैं। पर अब यह बात बन्द होती जाती 
। यह अच्छा नहीं । इससे वड़ी हामि है। क्योंकि आदभियों के मना 
अब यह भावना जोर पकडती जाती हे कि इश्वर की इच्छा अनिवाय हे; 
उसे कोई रोक नहीं सकता; वह जो छुछ चाहता दे करता है । यह कहढ्यना 
लोगों के सन में जब वहुत कम पैदा होती है कि ईश्वर परम दयाछ है 
ईश्वर की नेकी में कोई सन्देह नहीं; खूबी में इश्वर अपना सानी नहीं रखता। 
मनुप्य की नेतिक उन्नति के छिए---मदुष्य की सदाचारदृद्धि के छिए--क्रि- 
श्वियन सीति के साथ साथ और और नीतियों का होना भी बहुत जझरी 
है। जर्थात्‌ जो लोग क्रिश्चियन धर्म्मके अनुयायी हैं उनको चाहिए कि वे 
सिर्फ अपनी ही धर्म्मचीति के भरोसे म वेठे रू, जौरों की नीति से भी 
सदद छे | जब तक सनुप्यके मानसिक विचार पूर्णवा को नहीं पहुंचतें--मत्र 
तक सथुष्य का सन खूब उद्चत नहीं हो जाता--तब तक शतभिद्गता का 
होना बहुत जझुरी है। इस दशामें विना सतवेचित्य के सत्य मत क्रा--सत 
त दा--पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। इसका झुझे पूरा विश्वात्ष ह। , 
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जौर और दीतिशासों के नियमों की पावनदी करने से क्रिश्चियन नीतिशास्तर 
के विययों को सुछा देने, या उनके अजुलार व्यवहार न करने की सलाहें 
नहीं देता । सें यह वहीं कहता कि जो तरव फ्रिश्वियननीति सें नहीं हैं उन 
ठरवचों को और छोगों की नीति से ले छेने में जो तत्व क्रिश्चियन-तीति से 
हैं उचको भूछ जाव। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। एसा करना अच्छा 
सीद दीं । तथापि इस तरह को सूरू होना सस्सव भी नहीं ॥ सथ्या 
विश्वास रखनेवाले पाखण्डी आदमियों से ऐसी थरूछ हो सकती हे । दूसरे 
नीतिशास्तर के तत्त्व वे मूल सकते हैं । ऐसी थूड का होना घुरा है, अनुचित 
है, अहितकर है। इसमें सन्देह नहीं। औरों की नीति से अच्छी अच्छी बाते 
ले ऐेने में फायदा है; और बहुत फायदा ऐ । इससे उस फायदे के खयाऊे 
से इस तरह की भलों की परवा त करना चाहिए किसी नई चीज के पाने 
में कुछ खचे सी करना पडता है। इस बातको ध्यान से रखना चाहिए ओर 
स तरद्द की भूलों को, होनेवाले उल वहुत बड़े फायदे की कीसत समझना 
चाहिए | हमारे नीतिशास्त्र में सत्य का सर्वाश नहीं है; सिफें उसका कुछ 
अंश सर है। अर्थाव्‌ उसमें धोड़ा ही सत्य है। ऐसा होने पर भी जो इस 
याद का दावा कि थोड़ा नहीं, पूरा सत्य, उसमें विद्यमान हैं उनका 
यह'यहुत यड़ा फल है---वहुत बड़ा कतंव्य हे--कि उनके इस दावे के 
विर्द्ध जो आशछ्ेप हों उनको वे सुने । यदि आक्षेप करनेवाले, अथांत्‌ विरोधी 
दल के लोग, भी यह कहने छरगें कि हमारे ही सत में सत्य फा सर्वाश है; 
उससे सत्य वी जरा भी कसी नहीं; है तो उनका भी यह दावा सर्वथा 
अदुच्चित €। वह कभी न्‍्यायसड्डत नहीं कहा जा सकता। ऐसे दावे को सुन 
वर एस जए सोस कर सकते हैं; पर उसे रोक देना हमें उाचित नहीं। उचित 
से थद ऐ कि दस इस तरह के दादे छा युक्तिपूण खण्डन करें और यथारीति 
उसे छठ लादित कर दें। क्रिश्चियन लोग जिन पर-धस्मवालों को नास्तिक 
संस्त नेन्दक या लदिश्वाली कहते हैं उनको यदि वे यह सिखछाना चाहें कि 
दे क्रिश्चियम घसे के विएय से पक्षपात छोड़कर जो कुछ कहना हो कहें. तो 
पिशियनों को चाहिए भी परधसवार्लों के धम्मंसम्बन्ध से पद्षपात छोड 
| जिन लोगों दा इतिहास से घोड़ा भी परिचय है वे भी इस बात को 
उप्टी तरह जानते हैं कि वीति के जिवने दत्त हैं बहुत ही उदार और 


डुव ही बनसोल हूँ उनका सदर से लघिक साग क्लिश्ियन धर्म के अनुया- 


ह। 
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यियों की कृपा का फल नहीं है। वह सिर्फ उन्हीं छोगों का प्रसाद नहीं है 
जो क्रिश्चियन मत के सिद्धान्तों को नहीं जानते थे; किन्तु उनका भी है जो 
इस सत के सिद्धान्तों को अच्छी तरह जानकर भी उन्होंने उनको कबूल 
नहीं किया । इस बात पर घूल डालने की कोशिश करना गोया सत्य को 
छिपाना है । इस तरह की अनुचित काररबाई से सत्य की सेवा नहीं हो 
सकती---सत्य की उन्नाति नहीं हो सकती--सत्य की प्रीति नहीं बढ सकती। 

मेरा यह मतलब नहीं है कि जितने मत हैं उन सब को प्रकट करने के 
लिये बेहद व बेहिसाब स्वतन्त्रता देने से जितने धार्मिमिक सम्प्रदाय हैं ओर 
जितने तत्त्वज्ञान-सस्बन्धी पन्‍्थ हैं उनकी सारी घुराइयों का एकदस संहार 
हो जायगा । जो अव्पन्ष हैं वे जब अपने मत की योग्यता की विवेचना 
करेंगे; वे जब अपने सिद्धान्तों के विषय में उपदेश देंगे; वे जब अपनी समझ 
फे अनुसार बताव करेंगे; तब उनको जरूर खयाल होगा कि उनके मत से 
अच्छा और कोई सी मत दनिया में नहीं है; और यदि है भी तो उसमें कोई 
घात उनके स्वीकार करने रायक नहीं है। लोगों को वादविवाद ओर विवे- 
चना की चाहे जितनी अधिक स्वतन्त्रता दीजाय, ज॒दा जुदा पन्‍थों का बनना 
बन्द न होगा । यह में अच्छी तरह जानता हूं । जो बात अपनी दृष्टि में 
नहीं आई उसे जब अपने विरोधी बतलावेंगे तब लोग और भी अधिक चिद॒ 
जायंगे; और भी अधिक उससे द्वेप करने छूगेंगे; और पहले से भी अधिक 
इृढ़ता से उसका त्याग करेंगे । यह सव सच है। परन्तु हृ्पूर्वक वादविवाद 
फरनेवाले परस्पर विरोधी-दर्कों पर इस विवेचना का यद्यपि कुछ भी अच्छा 
असर न होगा, तथापि जो छोग तटस्थ रहकर शान्तिपूर्वक् इस विवाद को 
सुनेंगे उनके चित्त पर इसका जो असर होगा वह बहुत ही द्वितकर होगा। 
सत्य के किसी अंश का विलकुछ ही लोप कर देने से जितना अहित होता 
है उतना अहित उसके कुछ अंशों में परस्पर विरोध पेदा होजाने से नहीं 
होता; फिर चाहे वह विरोध जितना श्रवल हो । जब लोगों के मन में यह 
बात जम जाती है कि दोनों पक्षवालों की दुलीलें सुनना ही चाहिए तत्र 
भलाई की जरूर आशा होती है। पर जब आदमी हृठघर्म्मी करके किसी 
एक पक्ष की तरफ झुक पड़ते हैं तब जरूर अधिक भूलें होती हैं; ओर तभी 
भिध्याविश्वास को अधिक मजबृती जाती है। इस दश्चा में सच बात झट हो- 

” है। इससे उसका परिणाम भी घुरा होता हैं। जब किसी विपय में 


दूसरा अध्याय | १०१ 
चाद-विवाद होता है तब दोनों प्रक्षों को अपना अपना चकील करने देना 
चाहिए । ऐसा होना बहुत जरूरी हे। क्योंकि एक ही पक्ष के चकीछ की 
बहस सुनने से दोनों पक्षों का निष्पक्षपातपूर्वक विचार करने की सदादे 
दिरले ही जज को होती है । इसले जज को उत्ित हे कि वह दोफों पक्षों 
को अपने अपने चकील झुकरर करने दे; उनमें से हर एक को अपने अपने 
पक्ष को सच साबित करने के लिए यथासाध्य चेष्टा करने दें। यही नहीं 
किन्तु जो कुछ थे कहें उसे वह ध्यान से सुने भी। जब तक यह बात न 
होयी--जद तक इस तरह की स्वतंत्रता न दी जायगी तब तक सत्य की 
जीत न होगी । जितनी अधिक इस त्तरह की स्वतंत्रता लोगों को मिलेगी 
उतनी ही अधिक सत्य की जीत होगी; उतनी ही अधिक सत्य की चृद्धि 
होगी; उठती ही अधिक सत्य की उन्नति होगी । 

संसार में जितने सुख हैं वे सब सनुष्य के सानसिक सुखों पर ही अवल- 
स्थित हैं। वे उन्हीं पर सुनहासिर हैं। सनोविषयक सुखों की प्राप्ति से ही सब 

तरह के सुख प्राप्त होते हैं । इसीसे सब को अपनी अपनी राय कायस करने 
भोर उसे जाहिर करने की आजादी का सिलना बहुत जरूरी बात है: 
अपना अपना सठ स्थिर करने ओर उसे प्रकट करने की स्वतन्त्रता का मिलना 
बहुत आवश्यक है । इस बात का विचार, इस वात्त का निरूपण, यहां तक 
चार प्रकार से किया गया । चार बातों, या चार तत्वों, को प्रधान मान कर 
इस स्वतंत्रता की--इस माजादी की--विवेचना हुईं । उनको अब में संक्षेप 
ले दोहराता हूं। 

पटुछा[--यदि किसी सत का प्रकाशित किया जाना रोक दिया जाय तो 
घहुत द्वानि होने की सम्भावना है। क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता कि 
जिस सत का प्रकाशन रोका गया है वह सच नहीं है । सम्भव है वह सच 
हो। ददुता के साथ यह कहना कि चह सच नहीं है. मानो सर्वज्ञ होने का 
दादा करना है। 

सरा--झो वात जाहिर की जाने से रोकी गई है वह यदि आान्ति- 

गूलक सी हो तो भी डसमें थोड़ी वहुत सत्यता का होना सम्भव है। बहुधा 

उसमे सत्यता का थोड़ा वहुत जेश होता भी है । जितनी प्रचलित बातें हैं 
ज़ित त ने भ्रचलित मत हैं, जितने प्रचलित रीति-वाज़् हैं, उनमें सत्य का 
सदाण बहुत कम रद्दता है | नयथाव्‌ बहुत कम यह देखा जाता है कि चे 
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सबचताभाव स॑ सच पे पूरे तो से सही ह& | अथवा या कहिए कि सत्य का 
सवाश उनसे कभी ही नहीं। इससे विरोधी मतों की परस्पर रॉकशांक होने 
से ही सत्य के शेप अंश के मिलने की आश्ञा रहती है 

तीसरा--मान छीजिए कि रूढ सतत, अर्थात्‌ प्रचलित राय था बात, ठीक 
है । यही नहीं, किन्तु यह भी मान छीजिए कि वह सत्र तरह से सच है; 
उसका सर्वाश सत्य है उसका कोई अंश आन्तिमूछक नहीं। तोसी यदि 
वह सत प्रकद न किया जायगा और उसके विपक्षी, दिल खोल कर, खूब 
उत्साह के साथ उसका विरोध न करेंगे तो वह मत एक दुराग्रह की तरह 
एक हठवाद की तरह--छोगों के मन में लीन रह जायगा | उसकी उपयो- 
गिता, उसकी सयोक्तिकता, उसकी सत्यता का कभी अनुभव न होगा । वह 
बात कभी उनकी समझसे अच्छी तरह न आवेगी। 

चौथा--यही नहीं, किन्तु बाद-विवाद और विवेचना न होने से किसी 
भी मत, राय या बात के असली अर्थ के कमजोर होजाने या उसके बिल- 
कुछ ही भूलजाने का डर रहता है और आदामयों के आचार, विचार ओर 
व्यवहार पर उसका जो परिणाम होना चाहिए बह धीरे धीरे जाता रहता 
है। इस-दशा में उस मत की जो मोटी मोद्यो बात होती है--जो विशेष 
विशेष वचन होते हैं---सिर्फ वही याद रह जाते हैं। उनसे कोई फायदा 
नहीं होता; उनकी हित्तकारिणी झक्ति जाती रहती है; पारेणाम मे अच्छा 
फल देने की उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उस मत की नियमावली 
का--उसके वचनों का--मन के ऊपर सिर्फ बोझ मात्र लदा रह जाता है । 
'और, तजरुत्रा और समझ के वल से सच्चे ओर मनोनीत विश्वास के जमने में 
बहुत अधिक वाघा जाती है। 

कुछ आदामीयों की राय है कि जिसका जो मत हो उसे प्रकाशित करने 

के लिए. उसको पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए; परन्तु उसके प्रकाशन का 
प्रकार--उसके जाहिर करने का तरीका--परिमित होना चाहिए । उसमें 
तीघ्रता का होना अच्छा नहीं । उसमें वाद-विवाद करने की सीमा का उल्ल 
घन होना अच्छा नहीं । अत्तएव विचार और विवेचना की स्वाघीनता का 
विपय सम्माप्त करने के पहले इन लोगों के मत की भी में समाठोचना 
करना चाहवा हूं । जब यह देखना हैं कि विवाद की सीमा कहां पर और 
कैसे नियत करना चाहिए | क्विस जगद्द तक न जाने से सीमा का उल्लंघन 


डर 


हा 
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होगा और किस जगह तक न जाने से सीसा का उल्लंघन न होगा ? पर 
इस दरद की सीसा नियत करना अखस्सव हे--नाझ्ुमकिन है। यह वात्त 
अनेक प्रसाणोंसे सिर की जा सकती है| क्योंकि जिसके मत के विरुद्ध 
विवेचना की जाती है--जिसकी बात का खंडन किया जाता है---उसको 
क्रोध आना था छघुरा मालम होना ही यदि सीमोकूंपन का प्रसाण था चिह्न 
साना जाय तो उज़रुता इस बात की गवाही दे रहा है कि जब जब पातेकूछ 
समालोचना, विरुद्ध बाद या दूसरे के मत का खंडन खूब मवलल आर खूब 
प्रभाव से भरा हुआ होगा तब तब जिन लोगों के मत के प्रतिकूछ विवेचना 
छोगी उत्तको जरूर ही छुरा छगेगा । विरोधी पक्ष का जो जो आदुसी उनकी 
दलीछऊों को चिशेष सबछ असाणों द्वारा काटेया ओर खूब जी जान लड़ाकर 
उनको मिझुतर कर देया उस उस पर मर्य्यादा के बाहर जाने का जरूर ही 
इछजास ऊगाया जञायगा। इस दशा सें पिरोचियों को यह जरूर ही सालम 
होगा कि उससे विवेचना की सीसा का उछंघन किया । व्यवहार की दृष्टि 
से देखने से चद्द चार यद्यपि महत्व की मालूम होती हैं तथापि यह एक 
ऐसी प्रधान आपत्ति हे--एक ऐसा खास उम्र हे--कि उसके सामने यह 
दाठ कोई चीज़ ही नहीं । कोई सत सच होने पर सी यदि उसके विवेचन: 
थी रीति सदोष हे तो उसके प्रतिकूल आपत्ति हो सकती है ओर चेसी विवे- 
घना करनेदाले की निर्भत्सना सी की जा सकती है । ऐसी हारूत में उसकी 
सडामत करना, उसकी निन्‍दा करना, उसे दोपी ठहराना बहुत उचित 
होगा । इसमें कोई सन्देद नहीं । परन्तु इस तरह के मुख्य दोप ऐसे होते 
हैं कि दोषी जादसी, भूल से, या और किसी अचानक घटना के पेंच में पढ़- 
घर, यदि उनको खुद ही कबूल न करले, तो उनके सदोप होने के विपय 
! उसे छायछ करवा--उसे अपना दोप मान लेने के लिये विवश करना--- 
भायः जसम्मव होता हैं। भनुवित या धोखेसे भरी हुई दुलीरें पेश करना; 
प्रसाणों या प्रत्यक्ष दातों को छिपाना; जिस विपय की विवेचना हो रही है 
शइसके बुछ अंशोंका अन्यथा दर्णय करना; और विरोधी पक्ष के मत को और 


हो रूपए देना--इत्यादि इस विपय दे वहुत बड़े चढ़े दोप हैं । तथापि ये 


सब महा दोए जादमियों के हाथ से हमेशा ही हुआ करते हें; और ऐसे 


दल जादामयों के हाथ से | फिर, ये झोग इन बातों को दोप ही नहीं सम- 
शरद । इस श्रकार वे नीति का अवल्स्दन दे दुद्धिपुरसर करते हैं। अतएुव 
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सप्रमाण और अन्तः-करणपूर्वक यह कहना बहुत कठिन जाता है कि वे लोग 
जान बूझ कर ऐसा अपराध करते हे---जान बूझ कर वे किसी बात को 
अन्यथा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं । इस कारण वाद-विवाद और विवे- 
चना से सम्बन्ध रखनेवाले इस घुरे व्यवहार का--इस बुरी काररवाई का-- 
कानून के द्वारा प्रतिवनन्‍्ध करना कभी उचित, योग्य ओर न्यायसद्ञत नहीं 
हो सकता । जिस वाद-विवाद को लोग अपरिमित, संयसहीन था कोपगर्भित 
कहते हैं उससें कुचेष्टा, उपहास, गाली, व्यद्भा और व्यक्ति-विशेष सम्बन्धी 
नोक झोंक आदिका अन्तर्भाव होता है। यदि कोई यह सलाह दे कि बाद- 
विवाद के इन तेज हथियारोंसे दोनों पक्षवालों म॑ से कोई भी काम न ले 
तो उसका कहना अधिक युक्तिसंगत होगा । पर उसकी बात सुनेगा: कोन ? 
क्योंकि छोगों का खयाल यह हो रहा है कि सिर्फ रूढू, अर्थात्‌ अ्चलित, मत के 
विरुद्ध बोलनेवालों को इन शरस्त्रों स काम लेने की मनाई होनी चाहिए।पर जो 
सत रूढ नहीं हैं-.जो बातें प्रचलित नहीं हैं-उनके विरुद्व यदि कोई इनसे काट 
करने रंगे तो कोई उनको कुछ न कहे । यही नहीं, किन्तु, बहुत सम्भव 
है, लोग उसकी तारीफ भी करें और कहें कि इसे जो क्रोध आया वह बहुत 
ठीक आया और इसने आवचेश में आकर जो कुछ कहा वह बहुत ठीक कहा। 
परन्तु, सच बात यह है कि इन शसरस्त्रों के उपयोग से सव से अधिक हानि 
हीन पक्षवारों ही की होती है। जो पक्ष निराश्रय है--जो पक्ष निर्वल है- 
डउसीको अधिक क्षति पहुंचती है । और, यदि इन शर्तों का डपयोग बन्द 
कर दिया जाय, अर्थात्‌ यदि इनके चलाने की मनाई हो जाय, तो जो मत 
रूदु, अतएवं प्रयल, होगा उसीको विशेष छाभ होगा। इस प्रकार का सबसे 
बड़ा अपराध अपने विपक्षी को दुःशील, दुर्जन या दुराचारी कह कर उसे 
करुक्धित करना है। जो छोग अप्रचलित मत का पक्ष लेते हैं, अर्थात्‌ जो 
मत रूड नहीं है उसे जो स्वीकार करते हैं, उन पर ऐसे कलझ्क अधिक 
लगाये जाते हैं । ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। सब आदमी 
उनका दबाव नहीं मानते । इस वात की कोई परवा भी नहीं करता कि 

नके साथ लोग चुरा दर्ताव कर रहे हैं या भझा | यदि इस बात की परवा 
किसीको होती है तो सिर्फ उन्हींको होती है जिन पर ऐसे कछड्ट छगाये 
जाते हैं। पर जो किसी प्रचलित रीति या किसी प्रचलित मत पर आक्रमण 
... करते हैं उनको छोग ये चचनशख नहीं उठाने देते । वे इन श्तों को अच्छी 


पड 





४८८४4 # #प्ल 








दूसरा अध्याय | १०५ 


५७७२ ४: 








तरह काम सें छा भी नहीं सकते । जोर, यदि वे इनसे काम ले भी तो 
उलछठी उन्हींकी हावि हो--अधात्‌ दूसरों की व्यर्थ निन्‍दा करने से उनका 
निर्वाह न हो सके | इसलिए, सासूली तोर पर जो मत प्रचलित मसत्तों के 
पिरुद्ध हैं उन्हींके अनुयायियों को वाद-विवाद की सीमा के भीतर रहना 
घाहिए--उन्हींको नियसित ओर परिसित विवेचना का अभ्यास करना 
चाहिए | तभी छोग उनकी वातों को शान्तिपू्वेक सुनेंगे। तभी लोग 
उनकी दलीलों पर गौर करेंगे। उनको इस बात की हमेशा खबरदारी 
रखना चाहिए कि उनके सुंह से कोई ऐसा शब्द यथा वाक्य न निकल जाय 
जो किसीको सागवार हो | इस विपय सें जरा भी वेपरवाही उनसे हुई--- 
जरा भी असावधानी उन्होंने की--कि उनकी हानि हुईं। इस हालत में 
ये हाने से कभी नहीं चच सकते । इधर प्रचलित मत के अजुयायियों ने 
थदि वेह्िसाब गाली गछोज से कास लिया तो लोग नया मत स्वीकार करने 
से ढरते हैं और उस सत के पक्षपातियों की बातें और विवेचना सुनने का 
साहस भी नहीं करते । इससे यदिं छोगोंकी यह इच्छा हो कि जो बात 
सत्य और न्याय्य है उसीकी जीत हो तो दुर्वछ पक्ष का प्रतिबन्ध करने की 
अपेक्षा प्रचलछल पक्ष का भ्रतिवनन्‍्ध करने की ही बहुत अधिक जरूरत है। हर्बल 
दलदालों को यालियों ओर व्यर्थ कलझें से बचाने के लिए प्रवल दुलवालों 
ही को रोकना अधिक न्यायसड्त है। उदाहरण के लिए घार्म्सिकता की 
शरपेक्षा अधार्मिमिकता पर ही होनेबाले व्यर्थ आक्रमणों का रोकना अधिक 
जरूरी है। पर, यह निर्विवाद है कि इस विपय में दोनों में से किसी पक्ष 
को सी अपने विरोधी पक्ष का अटकाव करने के लिए कानून या हुकूमत की 
शरण जाता जनुचित है। जथोंत्‌ अधिकार और कानून के जोर से किसी 
तरह घा अटकाव या प्रातिवन्‍्ध करना मुनासिव नहीं है। जो सामला 
ऊँलता शो--जो बात जैसी हो--उसकी सब हालूतों का अच्छी तरह खयाल 
करके समाज को उसका फेसलछा करना चाहिए। जिसकी विवेचना से- 
जिसके दादविदाद सें--फिर चाहे वह जिस पक्ष का हो, अप्रामाणिकता 
हैए, दुशाणह, हुठ झोर दूसरे के मत के विपय सें असहनशीलता देख पड़े 
समाज को उसे ही दोपी झहराना चाहिए। इस तरह किसीको अपराधी 
धहराने के लिए समाज को इस वात पर ध्यान न देना चाहिए कि अपराध 
करनंदाला आदमी फिस पक्ष का हूं। चाहे वह जनुकूल पक्ष का हो्‌ चाहे 
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बह प्रतिकूल पक्ष का, उसके पक्ष या दल की तरफ नजर न रखकर सिर्फ 
उसके काम की तरफ नज़र रखना चाहिए । जो मनुष्य अपने प्रतिपश्षियों को 

छठी तरह पहचानता है; जो उनकी वातों को शाल्तिपूर्वक सुनता है; जो 
उनके कहने को सचाई के साथ वयान करता दे; जो उनका अपमान करने 
के इरादे से किसी बात को बढ़कर नहीं कहता; ओर जो उनके अनुकूंछ, या 
अनुकूलसी मालूम होनेवाली, बातों को नहीं छिपाता, वह चाहे जिस पक्षका 
हो, उसका उचित आदर करना मनुष्य का कर्तव्य है। सावेजनिक बाद- 
विवाद ओर चिचेचना की यही सच्ची नीति है---यही सच्ची रीति है। यह 
सही है कि इस नीतिका छोग बहुधा उल्लंघन करते हैं । पर खुशीकी वात 
है, कि ऐसे भी बहुत आदमी हैं जो इसके अनुसार बताव करते हैं; आर 
ऐसे तो ओर भी अधिक हैं जो इसके अनुसार बताव करने की अन्तःकरण- 
पू्वक चेष्टा करते हैं । 





तीसरा अध्याय ॥ 
व्यक्तिविशेषता भी सुख का एक साधन है । 
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डुकूप्रन ॥ अपना सत स्थिर करने के लिए---अपनी अपनी राय कायस करने 
के लिए सब आदामीयों को स्वतन्त्रता का मिलना बहुत जरूरी है। हर 


आदमी को इस बात की आजादी मिलना चाहिए कि जो राय उसे पसन्द हो- 
जो मत उसे अच्छा छगे---उसे ही चह कदूल करे। इतना ही नहीं, क्रिन्तु उसे 
अपने मत को:ब्िना किसी अठ्काव के स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट करने की भी 
जाज़ादी मिलनी चाहिए । क्‍यों ! इसके कारण दूसरे अध्याय में बयान किये 
जा चुके हैं । इस तरह की आजादी यदि नहीं मिलती; अथवा मना किए 
जाने पर भी सनाई की परदा न करके यदि लोग स्वतन्त्रतापूर्तक अपने मत 
प्रकट नहीं करते; तो नतीजा बहुत ही बुरा होता है । कहां तक छुरा १ यह 
सी उपर दतलाया जा चुका है । इस विषय से लोगों की स्वतंत्रता छिन 
जाने से उनकी बुद्धि ओर विचार-शक्ति ही नहीं कुण्ठित हो जाती 
ऐ; एससे डनके सदाचरण को भी धक्का छूमता है। अब में इस वात का 
दिचार करना चाहताहूं कि जिसका जो मत हो उसके अनुसार काम 
परवे बी भी उसे स्वतन्त्रता होनी चाहिए या नहीं। और जिन कारणों से 
डसे अपना संत प्रक्कट करने की स्वतन्त्रता का मिलना जरूरी है 


(3 


घष्टी कारण यहां सी काप्त दे सकते हैं या नहीं । हर आदमी को अपने मत 
न घडुसार दास करने की स्वतन्त्रता से मेरा सतऊप्र यह है कि दूसरे छोग 
ज्से किस ७६९९६ 


शारीरिक या सानसिक्र, प्रतिवन्‍्ध न पहंचावें; और 
'एना सनतावना काम करने से यदि बह किसी विपदा से पडज्माय तो उससे 
लाब। हाने हो छोर की नहीं । यह पिछली, अर्थात्‌ विपदावाली, शर्त 


१०८ स्वाधीनता । 


बहुत जरूरी है | क्‍योंकि जिस तरह हर आदमी को अपना अपना मत 
अकाशित करने के लिए स्वतन्त्रता दी जा सकती है उसी तरह मिसका जो 
संत हो उसके अनुसार काम करने के लिए उसे स्वतन्त्रता नहीं दी जा 
सकती । यह में नहीं कहता के जो जैसा करना चाहे उसे चेसा ही करने 
देना चाहिए । उछटा में यह कहता हूं कि जिस राय के जाहिर करने से-- 
दूसरे आदमियों को कोई हानिकारक या घुरा काम करने के लिए उत्तेजन 
या प्रोत्साहन मिलता हो; अर्थात्‌ जिसके कारण कोई नाम्लुनासित्र बात करने 
के लिए ओरों के बहक जाने का डर हो; उसे जरूर रोकना चाहिए; उसे 
हरगिज जाहिर न होने देना चाहिए; उसका अवश्य प्रतिबन्ध करना चाहिए। 
यदि कोई अखबारों में यह छाप दे कि गछे के व्यापारी गरीब आदमियों को 
भूखों मारे डालते हैं या अमीर आदमियों के पास जो धन-दोलत है बह 
छूट का साल है, तो कोई हर्ज की वात नहीं । इसलिए उसके प्रतिबन्ध की 
जरूरत नहीं । परन्तु यादें किसी बनिये की दुकान के सामने इकट्ठे हुए ओर 
आवेश में आये हुए गरीब आदमियों के जमाव में घुसकर; कोई वही बात 
कहने लगे, या उसे छपाकर कोई बांटने छूगे, तो उसे जरूर सजा मिलती 
चाहिए । इस हालत में उसे सजा देना बहुत मुनासित्र होगा | यदि किसी 
काम के किये जाने से बिना किसी वजद्द के किसीको तकलीफ पहुंचे तो उसे 
चुरा कहना ही चाहिए; और यदि जरूरत समझी जाय तो उसे तुरन्त रोक 
भी देना चाहिए । हर आदसी की स्वाधीनता का इतना प्रतिवन्‍्ध जरूर 
होना चाहिए | आदमी को इस वात का अधिकार नहीं कि अपने बर्ताव से 
चह दसरों को तकलीफ पहुंंचावे । पर यदि वह दूसरों को किसी तरह की 
तकलीफ या असुविधा न पहुंचाता हो, अर्थात्‌ उनके कामकाज में वह किसी 
तरह की वाधा न डालता हो; ओर जिन वातों से सिफे उसीका सम्बन्ध 
उन्हींकी यदि चह अपनी समझ और इच्छा के अनुसार करता हो तो उसे 
'चैसा करने देना चाहिए | इसके पहले अन्याय में जिन प्रमाणों से यह सिंद 
किया गया है कि हर आदमी को अपना मत प्रकाशित करने के लिए स्वृत- 
न्त्रता का दिया जाना बहुत जरूरी ह उन्हीं प्रमाणों से उसे अपनी समझ 
या अपने मत, के अनुसार काम करने के लिए स्वतन्त्रता का दिया ज्ञाना भी 
सिद्ध है । पर अपने काम की; जिम्मेदारी उसी पर रहेगी। अर्थात्‌ अपने 
-काम से यदि उसकी कुछ द्वानि होगी तो उसे ही सहन करनी पढ़ेंगी। 
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तीसरा अध्याय । १०० 


आदसी सर्वज्ञ नहीं है। उससे गछती हो सकती है। वह जिस वात को 
जैसा समझता है उसमें सत्य का सवाश बहुधा नहीं रहता, अथांत्‌ उसमे 
सत्य का कुछ ही अंश रहता है। बिना पूरे तोर पर, ओर बिना किसी 
प्रतिबन्ध के, परस्पर विरोधी मतों की तुलना किये किसी बात से 
एकता का होना अच्छा नहीं। ओर जब तक आदसी सत्य को सब , 
तरह से जानने के---उसके सब अंशों को पहचानने के--योग्य, इस समय 
की अपेक्षा अधिक न हो जायें, तब तक जुदा जुदा सतों का होना घुरा नहीं, 

अच्छा ही है। ये ऐसे प्रसाण हैं, ये ऐसे सिद्धान्त हैं कि इनके आधार पर 
जिस तरद् मत प्रकट करना युक्तिसंगत सिद्ध हो चुका है उसी तरह अपने 
अपने सत के अनुरूप वर्ताव करना भी सिद्धू है। जब तक आदमी पूर्णता को 
नहीं पहुंचता--जब तक आदसी कसालियत को नहीं हासिल कर छलेता--- 
तब तक जेसे हर आदसी को अपना अपना सत जुदा: जुदा प्रकाशित करने 
दने में लाभ है देसे ही हर आदुसी को अपनी अपनी समझ के अनुसार जुदा 
जुदा काम करने देने में भी छा है। हर आदमी को इस बात का अधि- 
कार होना चाहिए कि जो काम उसे पसन्द हो करे; दूसरों को तकलीफ 
पहुंचाकर जिस तरह का आचरण वह करना चाहे करे; ओर जिस तरह के 
व्यवहार या बताव में उसे अपना छाभ जान पड़े उसे करे । यदि किसीको 
एस बाद की जांच करने की इच्छा हो कि जुदा जुदा तरीके से रहने सें क्या 
श्टानि और क्‍या छाम्र है तो वह खुशी से उन सब तरीकों की जांच करे और 
तज़॒रबे से उन बातों को जाने । मतरूव यह कि ज्ञिन बातों से) दसरों' का 
सस्वन्ध नहीं है उन्हें करने के लिए हर आदमी स्वतन्त्र है । जहां आदमी 
अपने इच्छाहुसार बताद नहीं कर सकता, किन्तु और लोगों की, चालढाल 

खाद के अनुसार उसे वत्ताव करना पड़ता है, वहां समझना चाहिए कि 
सनुष्य के सुख की एक वहुत वढी चीज कम है। यह चीज समाज अथांत्‌ 
छव जादमी, आर व्यक्ति अथात्‌ जुदा छुदा हर जादमी--दोनों के--.सुख- 
साधन का प्रधान तत्त्व है । पर ऐसी जगह उसीछी कमी रहती 
श्स तत्त्व दो संभालने सें---इस वात का प्रातिपादन करने में--एक व 

पद्ा काठ्याई जाती हैँ। वह यह कि छोग व्यक्ति-विशेष की: योग्यता और 
उसके सहत्त को बहुत ही कस परवा करते हैं। यदि थे परवा करें तो उस 
योग्यता,या सध्च को पाने के उपाय सी सहज ही में हो सकें। उपाय हूंढ 


2२१० स्वाधीनता | 
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"निकालने से फिर वहतसा मतभेद भी ने हो। व्यक्ति-विशेष कीं उन्नति 
होंना--हर आदमी की तरकी होना सुख का सूछ कारण है। जिसे हम 
सुधार, सभ्यता, शिक्षा, संस्कार ओर ज्ञानवृद्धि कइते 6 उस सब की बरा- 
बरी ही की वह उन्नति नहीं है; किन्तु उसका वह 'प्रधान अकह्ल और मल 
हेतु भी दे । यदि यह वात लोगों के ध्यान में आजाय तो वें उसकी तरफ 
कभी वेपरवाही न दरें ओर उसके महत्त्व'/को थे कभी कम न समझे । हर 
आदमी की स्वतन्त्रता ओर समाज के बन्धन की हद वाघने मे सी फ़िर 
कोई कटिनाई ने आबे। परन्तु दुःख इस वात का है कि साधारण आदमियों 
के ध्यान में यह नहीं जाता कि हर आदमी की स्वच्छन्दता यथा स्वेच्छा की 
भी कुछ कीमत है; या वह भी कोई ऐसी चीज है जिसका आदर होना 
चाहिए । जो बातें या जो रीतियां जाजकूछ प्रचलित हैं वे बहुत आदमियों 
की चलाई हुई हैं। बहुत आदमियों ने मिलकर उन्हें जारी किया है। इससे 
उन्हें वही पसन्द हैं; वही उन्हें हितकर जान पड़ती हैं। क्योंकि उनके 
जन्मदाता वही हैं । इस कारण यह बात उनकी समझ्ञ ही में नहीं आती 
कि वे रीति-रचाज हर आदमी “के (लिए क्‍यों हितकर नहीं ? क्‍यों सव 





लोग उनसे लाभ नहीं उठा सकते ? जो छोग नीति ओर समाज का सुधार 


करने का वीड़ा उठाते हैं उनमे भी अधिक संख्या ऐसे ही छोगों की होती 


है जिनको व्यक्ति-स्वातंन्य, अर्थात्‌ हर आदमी की स्वतन्त्रता, अच्छी नहीं 


टगती । वे समझते हैं कि यदि हर आदमी को मनमाना काम करने की 
स्वतन्त्रता दी जायगी तो सारे समाज के सुधार में विन्न पड़ेगा--अटठकाव 
होगा--देर छगेगी । वे डरते हैं कि यदि हर आदमी को मनमानी स्वत- 
स्त्रता मिल जायगी तो जिन वातों को वे अपनी बुद्धि के अनुसार मलुप्य- 
मात्र के लिए सब से अच्छी समझते हैं उनके प्रचार में जरूर प्रतिबन्‍्ध आ 
जायगा । जमनी में हम्वोल्ट नाम का एक बहुत बड़ा पंडित और बहुत बड़ा 
राजनीति-कुशछ विद्वान हो गया है। उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं । 
उनमें से “क पुस्तक में, एक जगह, वह लिखता हेः--* अनिश्चित, 
अनित्य और नश्यभान चबासनाओं की प्रेरणा की परवा न करके निश्चित, 
अविनाशी और परी विवेक-शक्ति की सहायताले विचार करने पर जान 
पडता है कि संपतारमे सनुप्य का सबसे वड़ा उद्देश यह हे कि--विना 
- « ६ विरोध के अपनी सब दाक्तियों का पूरा पूरा विकास, अधाति 


तीसरा अध्याय । श्शर्‌ 


श््ज जीजा 
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विस्तार या फेछाच, हो । इसछिए हर आदसी को जिंस वात की तरफ 
हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और विशेष करके समाज का खुधार करनेवालों 
फो जिस बात को अधिक सहत्व देना चाहिए, वह अपनी अपनी विवेक- 
घक्ति का बन्‍्धनष्टीन विकास है। अर्थात्‌ हर आदसी को यह देखते रहना 
धाह्िए कि उसकी विचारशक्ति में किसी तरह की रुक्रावट या प्रतिबन्धकता 
हो नहीं भादी । विवेक-शक्ति की बढती के लिए दो बातें दरकार हैं । एक 
स्वतन्त्रता, दसरी कई तरह की अवस्थायें अथात्‌ स्थिति-वेचित्य । इन्हीं 
दोनों के योग जर्थात्‌ सेल से प्यक्ति-बल ओर स्थिति-चेचित््य पेदा होते 
अथोत इन्हींके होने से छझर आदसी से एक चविद्येप तरह की शक्ति उत्पन्न 
होती है जोर हर आदुसी सनसावा कास करने में, सनसाना बर्ताव करने से, 
मनमानी चाल चलने सें समर्थ होता है। इसीसे नवीनता आती हे---इसीसे 
नयापत पद छोता हे ”। हस्बोल्ट के अछुसार व्यवहार करना तोः दूर की 
घात है उसके सत का सतलऊब, जस॑नी को छोड़कर, ओर देशवालों की 
समपत तक से नहीं जाया। 
इस्घ्रोल्ट के इस सिद्धान्त को इस देश से, आज तक किसीने नहीं सुना 
था । इससे अब यह सुनकर कि हर आदसी की स्वतंन्नता को चह इतना 
कीमती समझता है, लोगों को जरूर जाश्वर्य होगा | तथापि सुझे मरोल्ा हैं 
कि थे इस दात पर वाद-विवाद न करेंगे कि व्यक्ति-स्वातन्ज्य होना चाहिए 
था नहीं--ह₹ आदसी को आज़ादी सिझ॒नी चाहिए या नहीं। विवाद इस 
दात पर वे करेंगे कि स्दतन्त्रता कितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि लोगों का 
यह एरगिज खयाल नहीं कि दूसरों की नकल करना ही बर्ताव, व्यवहार या 
दालूचछन का सब से अच्छा तरीका है। अर्थात्‌ भले बुरे का विचार न 
करके दूसरों के बताद को देखकर खुद भी चैसा ही करने लगना 
घत्ता छोंसति अच्छा नहां समनज्ञैये | यह कोई न कहेगा कि आदमी 
हे अपनी रुसझ यथा अपने स्वभाव के अनुसार वर्ताव न करना 
हिए; अधदा अपनी विवेक-शक्ति को काम सें न छाना हिए; 
छाघवा जिसे जो दांत अपने एछायदे की है 
! जान पड़े उसे न करना 
आप दह समझता दिलकुछ ही असद्गत होगा कि जिस समय हम पैदा 
डू एस उतय के पहले सब छोग निरे भूर्ख थे---उनको जरा भी ज्ञान न 


शाञार एस रु 


पात का तज़रुश छोगों को विछकुल न था कि किसी एक 


११५२ स्वाचीनता । 
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तरह के बर्ताव की अपेक्षा दूसरी तरह का बर्ताव अच्छा है । अतएव सुई 
पेश्वास है के इस तरह की दलीलें पेश करके कोई किसी से यह न कहेग 
कि जेसा बर्ताव या जेसा व्यवहार ओर छोग कर रहे हैं वेसा ही तुम भी 
आंख मूंद कर करो । क्योंकि यदि कोई किसीको इस तरह का उपदेश देग! 
तो उस पर विचारशून्यता का आरोप जरूर आवेगा--उस पर यह इलजाम 
जरूर रूगाया जायगा कि वह कुछ नहीं समझता; उसे भले घुरे का बिलकुल 
ज्ञान नहीं है। ऐसा एक भी आदसी नहीं है जो इस बांत को न मानता हो 
कि छड़कपन सें सब को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए---ऐसी चिद्या सीखनी 
पाहिए---जिसकी सहायता से, आदमियों के आज तक के तजरुबे से निश्चित 
हुए सिद्धान्तों को, वे अच्छी तरह समझ सकें और उनके अनुसार वर्ताव 
करके झपना कल्याण भी कर सके । जब आदमी की मानसिक शक्ति खूब 
परिपक्कष हो जाथ---जब उसकी विवेक-बुद्धि कमाल दरजे को पहुंचजाय--तब 
उसे इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिए कि उस तजरुबे का अर्थ, 
जैसा उसे समझ पड़े, करे ओर उसे जिस तरह बह छाना चाहे, काम में 
छावे । इस तरह के अधिकार का वह पूरा हकदार है; इसे पाने का वह 
दावा कर सकता है। इस बात का फेसछा वही कर सकता हे--इसका 
निश्चय उसीके हाथ में हे--कि इतिहास में जो तजरुबे--जो अनुभव--छोगों 
ने लिख रकक्‍्खे हैं उनमें से कोन उसके स्वभाव और उसकी अवस्था के अनु 
कूल हैं ओर कोन नहीं हैं। दूसरे छोगों के रीति-रवाज, व्यवहार ओर 
आचरण उनके तजुरवे की थोडी बहुत गवाही जरूर देते हं--वे उनके 
भनुभव-ज्ञान के, किसी अंश में, प्रमाण अवश्य हैं। इसलिए उनको जरूर 
महत्व देना चाहिए और उनका जरूर आदर करना चाहिए । पर इस वात 
को भी न भूछेना चाहिए कि, सम्भव है, उन लोगों का तजरुबा कम रहा 
हो; अथवा उस तजुरबे का दीक मत्तलव ही उन्होंने न समझा हो । अथवा 

मान लीजिए, कि उन छोगों ने अपने तजुरबे का मतलब बहुत टीक समझा, 
पर वह हमारे सुभीते का नहीं। जितने रीति-रस्म हें--जितने व्यवद्वार 
हैं-..सब व्यावहारिक अवस्थओं और व्यावहारिक स्वभाव के आदमियों के 
लिए बनाये जाते हैँ । पर, सम्भव हैं, किसीकी अवस्था, दशा, दांत आर 

स्वभाव व्यवहारविरुद्ध दो । तो वह क्‍यों उन रीति-रस्मों को माने / क्यों 

चैसा व्यवहार करे अच्छा, थोड़ी देर के लिये कल्पना कर छीजिए कि 
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हर पर किन पा लि लक तल 
कोई प्रचलित रीति या रूढि अच्छी भी है और कास की भी है। पर रूदि 
समझ कर ही, बिना विचार किये, उसके अचुसार काम करने से, ईश्वर ने 
मनुष्यत्ा का चिह्न जो बुद्धि या विवेक-शक्ति मनुष्य को दी हैं उसकी 
उन्नति न होगी और न उसको, इस तरह के व्यवहार से, कोई शिक्षा ही 
मिलेगी । भले-घुरे की जांच करने में जब तक कोई भरवृत्त नहीं होता 
सब तक निश्चय, विवेक, तारतस्य ज्ञान, नतिक विचार, बुद्धि की तीक्ष्णता 
और इन्द्रियों की चहणशीलता आदि शक्तियों की कभी यथेष्ट उन्नति 
नहीं हो सकती । जो छोग सिर्फ रूढ़िं के दास बन चेठते हैं थे कभी 
भरे-छुरे की जाँच नहीं करते; वे हमेशा रूदि की पूंछ पकड़ कर ही चलते 
हैं; और जहां चद्द ऊेजाती है चहां चुपचाप चले जाते हैं । न थे यही पहचान 
सकते ६ कि कोन रीति अच्छी है जीर न थे उसे भाप्त करने फी इच्छा ही 
करते हैं | दुद्धि से कास लेने का इन बेचारों को अभ्यास ही नहीं रहता | 
जिस तरह कास लेने ही से हाथ, पेर आदि अंग सबल और मजवूत होते हैं 
उसी तरह उपयोग में छाने ही से मानसिक ओर नेतिक शक्तियों की भी 
उन्नति होती है | दूसरों को किसी बाव पर विश्वास करते या किसीको 
सानते देख खुद भी उनकी नकल करने से जेसे मन को जरा भी मेहनत 
नहीं पड़ती दसे ही दूसरों को किसी रूंढि के अनुसार व्यवहार करते देख 
खुद भी उसीका अजुसरण करने से मनको मेहनत नहीं पड़ती । किसी सतत 
के कारण यदि अपने मत को प्रामाणिक न सालूम हुए, अथांत्‌ यदि उनको 
सुन कर सन में यह बात दृद न हुईं कि वे सही हैं, तो उस सत को सान 
लेने से आदसी की सानसिक शक्ति बढ़ती तो नहीं, पर घट जरूर जाती 
६। जिन कारणों से आादमी किसी काम सें प्रवृत्त होता है वे कारण यदि 
डसके सम ओर स्वभावके अनुकूल नहीं हैं तो उस काम को आदमी कभी 
सन टयावर उत्साहपूर्वक नहों कर सकता । इस तरह चेमन काम करने से 
छझास तो छुछ होता नहीं पर हानि यह होती है कि तुद्धि शिथिछ सनन्‍्द 

+ स तरह का कोई काम, यदि प्रीति- 


4, 


न्ू 


कसण्य जरूर होजाती है। हां 


दिर किया जाय, अधवा यदि किसी ओर को उसे करने का अधि- 
हो न हो, ठो वात दूसरी हैं । 
ह्गे 


र्‌ 
द्य् 
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कस तरह रहना चाहिए ! हमें कसा बतोव करना चाहिए ? हमारा 


जाउइरण दसा होता चाहिए १ इन बातोंका निश्चय करनेका काम जो जातमी 
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दुनिया था समाज के ऊपर छोड देता हे उसके लिये फिर रह क्‍या जाता 
है! उसके लिए फिर किसी शक्ति या कर्तव्य की क्या जरूरत ? बन्दर की 
तरह ओरों की चेष्टाओं की नकछ करने भर की उसे जरूरत रहत्ती है। और 
किसी चीज की जरूरत नहीं । पर जो आदमी खुद इस बात का निश्चय करता 
है कि, उसका आचरण केसा होना चाहिए उसे अपनी सभी मानसिक 
शक्तियों को काम में छाना पड़ता है । देखने के लिए उसे मनोग्रोग देना, 
अथोत्‌ सम ऊछगाना पड़ता है। आगे का खयारू रखकर उसे तर्कशक्ति ओर 
धिवेक-बुद्धि से काम लेना पड़ता है, अर्थात्‌ होनहार बातों को ध्यान में रख 
कर बहुत सोच-विचार के साथ उसे काम करना पड़ता है। निर्णय के लिए 
जो सामझी दुरकार होती है उसे इकट्ठा करने के लिए उसे चालाक बनना 
पड़ता है। निश्चय के लिये उसे न्याय-बुद्धि, विचेचना या भले-्युरे की 
तमीज दरकार होती है। ओर, अन्त में, निश्चय कर लेने पर उसके अनुसार 
कास करने के लिए उसे दृढता ओर आत्मसंयम, अथात्‌ अपने को काबू में 
रखने, की जरूरत पडती है। जिस काम को करने या न करने के विपय मं 
आदमी अपनी समझ ओर अपने मनोविकारों का उपयोग करता है वह काम 
जितना ही अधिक महत्त्वका होता है उतना ही अधिक उसे इन शक्तियों की 
जरूरत होती है और उत्तना ही अधिक उसे इनसे काम भी छेना पड़ता है। 
स्वभाव ही से प्राप्त हुई इन शक्तियों से जो छोग काम नहीं लेते वे बहुत 
कम सुमागंगामी होते हैं और बहुत कम आपदाओं से बचते हैं। परस्तु 
यदि वे कुमागगामी न भी हुए ओर यदि वे आपदाओं में न भी फंसे तो 
भी ऐसे आदभियों की कीमत कितनी ? जो छोग अपनी मानसिक शक्तियां 
से काम लेते हैं उनमें ओर इनमें आकाश-पाताल का अन्तर समझना चाहिए । 
जिस तरह इस बात का जानना वहुत जरूरी है कि कौन छोग क्या कर रह 
हैं. अर्थात्‌ किस तरह के आदुसी किस तरह के कास में छंगे हैं। जिन 
बातों को संचारना ओर पूर्णता को पहुंचाना आदमी का काम दे उन बातों 
में से खुद अपनी उन्नति करके अपनी ही आत्माकों परिपूर्ण करना उसका 
सब से पहला काम है। थोड़ी देर के लिए मान छीजिए कि आदमी के 
आकार के अनन्त यंत्र किसीने चना डाले । ये मानवी यंत्र आप ही आप घर 
चनाने छगे, अनाज पदा करने लगे, रूड़ाइयां छाड़ने छगे, मुकददमों का 
५ सुनाने छगे---इतना ही नहीं किन्तु मन्दिर बनाकर उनमें प्रार्थना 
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भौर पूजा-पाठ भी करने रंगे । इस कारण यदि सभ्य देशों के अर्द-शिक्षित 
ख्री-पुरुष कहीं चले जांय---उ नका यकायक लछोंप होजाय--तो भी, मेरी समझ 
में इन सानदी यंत्रों को पाने से संसार की बहुत बड़ी हानि होगी। सलुष्य 
यंत्न नहीं हैं। आदसी का स्वभाव कल नहीं हैं कि जिस नमूने का काम 
करते के लिएु चह बनाया गया पे उसे ही वह घिना सोचे समझे, चुपचाप 
करता रहे | वह एक प्रकार का पेडु है । अत्तएव उसका काम है कि जिन 
भीतरी शक्तियों ने उसे जानदार बनाया है उनकी प्रवृत्ति, उन्तकी भेरणा, 
उसके छ्ुुकाव के अचुसार चह बढ़े ओर अपने सब अझ्ञों की उन्नति करे । 
जादुसी इस बात को बहुघा सानते हैं कि अपनी छुद्धि के अचुसार काम 
करया अच्छा होता है। वे इस बात को भी मानते हैं कि किसी कल या 
यंत्र की तरह किसी दात को जांख बन्द करके करने की अपेध्ठा समझ चूक 
कर उसे करना ओर बुद्धिपुरःसर कसी कसी उसका अतिक्रमण तक कर 
जाना जच्छा होता है। वे इस बात को भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि 
अपनी दुद्धि से ज्ञो बात अच्छी ऊँचे उसे वही करना चाहिए। परन्तु इस 
बात को मानने सें वे उतनी सानुरागता या खुशी नहीं जाहिर करते कि 
अपनी सनोद्ृक्तियों पर, अपने सन की असिलापाओं पर, अपने सन के 
झुकावों या वेगों पर भ्री जपना ही अधिकार होना चाहिए। उनकी यह समझ 
हे कि सनोविकारों पर अधिकार होना विशेषकरके प्रवल्ल मनोविकारों पर-- 
धोखे का कास ६; उनके चशीमृत्त होकर छोग अकसर आपदाओं में फंस 
जाते ६ । पर यद्द खयारू गरूत है। जो छोग ऐसा समझते हैं वे भूलते हैं। 
पृणता, णथाव्‌ कमालियत, को पहुंचे हुणु आदुसी के छिए जेसे विश्वास और 
वन्धन वी जरूरत ६ चेंसे ही उसके लिए सनोविकार ( कामना, अभिरापा 
इच्छा थादि ) घोर प्रेरणा को सी जरूरत है। जो प्रेरणायें, जो कामनाये 
जो खाहिशे वहुत प्रवल हैं वे यदि काबू के बाहर होजॉय---अर्थात्‌ यदि 
डनका पम्रतिबन्ध न दिया जाय यदि उदका नियसन न किया जाय, यदि 
डनकी दाह न रोक दीजाय---तो जापदाओं सें फंसने का डर जरूर रहता 
६। नहीं तो ढोई डरने की दात नहीं । जब एक तरह की प्रेरणायें, चास- 
नायें या खाहिश प्रवल हो उटीं; मोर उनके साथ दूसरी तरह की लिन 
#रणाजा, दासनाओों, या खाहिशें दो प्रवछ होना चाहिए वे सनन्‍्द, ढीली 


या कमजोर पट गए, तभी हानि होदी दे। जन्यवा नहीं । छामनाओं के 


रे 
५ 
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प्रव् होजाने से आदमी दुराचार नहीं करते, किन्तु अन्तःकरण के निर्वेल 
होजाने से--मनोदेवता के कमजोर पड जाने से--वे वैसा करते हैं । प्रवल 
चासनाओं ओर नित्य अन्तःकरण सें कोई सम्बन्ध नहीं है। यह नहीं कि 
जिनकी वासनायें खूब प्रबल हों---जिसकी खाहिशें खूब जोराबर हों-उसकी 
विवेकबुद्धि, उसकी समझ, उसकी मनोदेवता भी निर्त्रेठ हो । यह कोई 
नियम नहीं है। नियम टीक इसका उलटा है । जब हम यह कहते हैं 
एक आदसी की वासनायें ओर उसके सनोविकार दसरे आदमी की चास 
नाओं ओर उसके मनोविकारों से प्रबल हैं ओर अधिक भी हैं तब उसका 
सिर्फ इतना ही मतरूब समझना चाहिए कि उसके पास मलुष्यता, आदमि- 
यत, या सानवी स्वभाव से सम्बन्ध रखनेवाली कच्ची सामग्री अधिक है । 
इस कारण यंदि वह अधिक चुरे काम कर सकता है तो वह अंधिक अच्छे 
सी काम कर सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं; प्रबल मनोविकार कहते 
किसे हैं ? चह उत्साह का दूसरा नाम है। प्रबल मनोविकार सिर्फ बढ़ा हुआ 
उत्साह है । जिस आदमी में उत्साह की अधिकता है उसके हाथ से खराब 
काम हो सकते हैं; पर काम काज से डरनेवाले आलसी आदमी की अपेक्षा 
उस से अधिक अच्छे काम होने की भी हमेशा उस्मेद रहती है । जिनके 
मनोचिकार स्वाभाविक हैं; अथात्‌ जन्म से ही प्रबल हो जाते हं। जिस 
ग्राहिकाशक्ति, जिस ज्ञान, जिस समझ के कारण आदमी के मनोविकार खूब 
तेज, खूब प्रवछ, खूब सचेतन हो जाते हैं उसीसे सद्ठुणों को प्राप्त करने की 
प्रवल भ्रीति ओर अपने आपको कावू में रखने--अथोत्‌ आत्म-संयम करने- 
की प्रबल इच्छा भी पेदा होती है । इन्हीं शक्तियों को उत्साह देने--हन्द 
वाक्तियों को वढाने--से समाज अपना कतंव्य कर सकता है ओर अपने दित 
स्वार्थ या गोरव की रक्षा भी कर सकता है । सव तरह के भरसिद्ध पुरुषों 
महात्माओं या चीरशिरोमणियों की उत्पत्ति के लिए इन्हींकी जखूरत रहती 
है| इनके न होने या इनका उपयोग न करने से उत्साही पुरुषों की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । जो आदमी अपने सनोवेगों ओर अपने विकारों का मालिक 
हैे--भर्थात्‌ अपने ही शिक्षण या अभ्यास से जिसने उनको बढ़ाया या परि- 
मार्जित किया है---उसीके स्वभाव की लोग प्रशंसा करते हैं । उसीके विपय 
में छोग कहते हैँ फकि इसका स्वभाव एक खास तरह का है; इसके आचरण 
डंग थौरों से बिलकुल ऊुदा है। जो अपने मनोवेगों का मालिक नहीं 


छा 


दीडरा अध्याय | श्श्ज 


हज 3ली जलता 
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जो अपने इप्सित विकारों पर अधिकार नहीं रखता, उसके ।वैपय मे यह 
कहमा कि उसके भी स्वभाव का कोई ढंग है, सानों यह कहना है कि भाफ 
के जोर से चलनेवाले यश्मिन के स्वभाव का भी कोई ढंग है । अर्थात्‌ जैसे 
किसी कल में स्वभाव की कोई विरक्षणता नहीं होती चेसे ही इस तरह के 
आदुसी से सी कोई विलक्षणदा या विशेषता नहीं होती । जिसके सनोवेग 
स्वाभाविक और प्रवछ हैं जौर जो जपनी बरूवती इच्छा के योग से उनको 
अपने काबू म॑ रखता है वही सच्चा उत्साही है; उश्ीको सच्चा तेजस्वी कहना 
चाहिए । जो छोग थह समझते हैं कि सनोवेग और वासनाओं को उत्तेजन 
देकर उन्हें स्व॒तस्त्रतापूर्वक न बढ़ने देना 'दाहिए ये सानों यह कहते हैं कि 
समाज को प्रवल्ू स्वभाव के, अर्थात्‌ उत्साही, आदुर्भियों की जरूरत ही नहीं 
है, स्वभाव की अधिकता रखनेवाले बहुत जादु्ियों से कुछ सी छाम नहीं 
है; ओर मनोजृत्तियों का लाघारण तोर पर उन्नत होना भी अच्छा नहीं 
जिस उमसय समाज की बाल्यावस्था थी, अथांत्‌ जिस समय सम्ताज 
अज्ञान-दशा सें था, उस समय चे शक्तियाँ इतनी प्रबद् थीं कि इनको रास्ते 
पर छाना और इन्हें कादू में रखना समाज को बहुत कठिन जाता था| एक 
समय ऐसा था जब स्वेच्छाचार ओर व्यक्ति-स्वातंत््य खूब बढ़े हुए थे। उनका 
प्रतिदन्‍्ध करने के लिए---उनको वद्य में रखने के लिए---समराज का नाकों 
दुम था | जिन छोगों की शक्ति खूब तेज थी या जिन छोगों के सनोविकार 
खूब प्रबल थे, उनका नियमन करने के लिए---उनको एक वबतलाई हुईं हद 
के सीतर रखने के लिए---डस समाज को जो नियम बनाने पढ़ते थे उन 
नियमों की पावन्‍दी उन छोयों से कराने में चढ़ी कढिनता का सामना 
करना पडुता था। इस कटठिनता को दूर करने के लिए कानून बनानेवालों 
थार लागों के जाचरण को एक डचित सीमा के भीतर रखने की कोशिश 
करनदालों, ने एक युक्ति निकाली; जेसे रोम के सबसे बड़े धर्म्मांचार्य, पोप 
यारप के दादशाहा के खूव॒स्द पर अपनी सत्ता चलाने की चेष्टा करते थे चेसे 
ए। समाज के झुद्धिया सी यह कहने लगे कि छोगों के सर्वस्व पर---उनकी 
सब बातां पर--प्त॒प्ताज की सत्ता है । कोई वात ऐसी नहीं जिस पर समाज 
के सह्या न हो--जिसका नियसन ससाज न कर सके। ऐसा कहने से 


ऊादुर्सा का स्वभाव--झादसी का साचरण--सली उसमें जा गया। क्योंकि 


जाइमा का रवसाव उसके सवस्व॒ के बाहर नहीं है। जिस बात को अपने 





श्श्८ स्वार्धीनता । 
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वश् में रखने के लिए, जिस वात का निग्रमन करने के लिपु, जिस बात पर 
सत्ता चलाने के लिए, समाज की ओर कोई युक्ति नहीं सूझी उसे उसने 
स्वेस्व के अन्तर्गत करके अपने अधीन कर छिया। इसका फर यह हआ 
कि व्यक्ति-विशेषता धीरे धीरे कोई चीज ही न रह गई; वह समाज के 
बनाये हुए कानून, अर्थात्‌ नियसों, की गुझाम बन गई। अपनी इच्छा के 
अनुसार व्यवहार करने के लिए पहले हर आदसी स्वतन्त्र था। पर बह वात 
अब न रही । उसकी स्वाधीनता छिन गे । वह समाज की आज्ञा के अनु- 
सार आचरण करने के लिए विवश किया गया। पहले हर आदमी के सनोवेग 
और इच्छा-स्वातन्त््य के बढु जाने से हानि होने का डर था। पर अब उन्हींके 
बहुत कम हो जाने से हानि होने के निशान देख पड़ने छूगे । अथात्‌ स्थिति 
अब बिलकुछ ही उलदी हो गई; बात अब जबिलूकुछ ही बदल गई। पहले 
जो छोग अपने अधिकार या स्वाभाविक ग्रु्णों के कारण बहुत प्रबल थे 
उन्हींके मनोविकार समाज के बनाये हुए नियमों और रीति-रवाजों का 
उरल्ंघन करते थे | अतएवं उनके पेंच में आये हुए हुबंठ आदमियों को हानि 
से बचाने ही के लिए कटिन नियमों के द्वारा समाज को उनके मनोविकार 
नियंत्रित करने पड़ते थे; अर्थात्‌ कानून बनाकर ऐसे अनुचित मनोविकारों की 
बाद रोक दी जाने की जरूरत पड़ती थी। पर आज कल की दशा बहुत ही 
शोचनीय हो गई है । अब तो समाज के ऊंचे से ऊंचे दरजे के आदमियों से 
लेकर नीचे से नीचे दरजे के आदुर्मियों तक, हर आदसी, जो कुछ करता है, इस 
तरह डरकर करता है मानो उसके आचरण की उलूटी आलोचना करने और 
उसे सजा देने के लिए कोई तेयार ही बेठा हो। आज कल जिन बातों का 
दूसरों से सम्बन्ध है उन्हींके विपय में नहीं, किन्तु ऐसी बातों के भी विषय 
में जिनका सम्बन्ध सिर्फ अपने ही से है कोई आदसी था कोई कुटुस्ब अपने 
आपसे इस तरह के प्रश्न नहीं करता कि--मझुझे पसन्द क्‍या है ? या मेरे मत 
या स्वभाव के अजुकूछ क्या है ? या मुझमें जो चीज सबसे अधिक अच्छी 
या सबसे अधिक ऊंची है चह सुनासिब तौर पर काम में किस तरह छाई जा 
सकती है ! उसकी उन्नति किस तरह हो सकती है ? वह अच्छी दशा में 
किस तरह बनी रह सकती है ? वह इस तरह के प्रश्न करता है कि--मेरी 
स्थिति के योग्य क्या है; मेरी पदवी को शोभा क्‍या देगा या जो छोग मेरी 
« के है आर जिनके पास उतनी ही सम्पत्ति है जितनी मेरे पास है 


तीसरा अध्याय । ११९, 


अनाज जीज नल बल बल तन 


उनका चतोव कैसा है ) या जिनकी स्थिति सेरी स्थिति से अच्छी है और 
जिसके पाल सस्पक्ति सी सुझसे अधिक हैं वे क्या करते । यह पिछछा प्रश्न 
भौरों की अपेक्षा और भी छुरा है। सेरे कहने का यह सतलब नहीं कि 
अपनी पसन्द की बिलकुल ही परवा न करके छोग रुढू, अर्थात्‌ श्रचलित, 
रीति-रदाज की नकल करते हैं । मेरा सततठब यह है कि रूइ वातों को 
छोड कर जौर बातों की तरफ उनका मन ही नहीं जाता । अथांत्‌ छोगोंका 
मत झूढ़ि का दास हो गया है; झढ़ि के जुये से मन को जोत देने की उन 
जादुत एड गई है; । जो वाते लोग शोक से करते हैं उनमें सी वे अनुरूपता, 
साधश्य या सुआफिकत हूढ॒ते हैं। अथात््‌ जो काम वे सुख-चेन के किए 
करते हैं उसके विपय में भी थे पहले यह देख लेते हैं कि ओर लोग भी 
घैसा दी करदे हैं या नहीं । जिले बहुत आदसी पप्तन्द करेंगे उसे ही वे 
पएनद करेंगे । साधारण रीति पर अपनी तरफ से यदि थे कुछ पसन्द करेंगे 
तो जो बाते और छोग करते हैं उन्ही में से एक आध को वे पसन्द करेंगे । 
कभी किसी नई वात को हंढ कर वे उसे पसन्द न करेंगे । जिस तरह' किसी 
महापातक या दुष्कर्म से छोग दूर भागते हैं उसी तरह वे रुचि-विशेष 
या आचरण विशेष से दूर भागते हैं। अर्थात्‌ किसी विशेष प्रकार की रुचि 
था किसी विलक्षणता से भरे हुए आचरण से वे दूर रहते हैं। नवीनता से 
दे उरते हैं; वे उसके पास तक खड़े नहीं होते । इस तरह अपनी तबीयत 
के सुताबिक काम न करने से--अपने स्वभाव का अनुसरण न करने से-- 
शादमियों के स्वभाव ही का नाश हो जाता है। उनमें स्वभाव की विशे- 
पता शी नहीं रह जाती । अतएवं उनकी आदुर्तियतत---उनकी मसानवी शक्ति--- 
धीरे धीरे निर्जीव हो जाती है । उसकी पुष्टि के लिए जिन चीजों की जरूरत 
र्ह्दी से मिलती ही नहीं; उनकी वह भूखी ही बनी रहती है । 
जिले पट सर खाने को नहीं सिरुता वह क्‍्योंकर जिन्दा रह सकता है ? इस 
दशा से सनुप्य वी स्वाभाविक शक्ति इच्छानुझूलछ वर्ताव की अभिलापा और 
देगवर्ती धासनाओों की प्रेरणा को उत्पन्न करने के योग्य ही नहीं रह जाती १ 
जनदी स्वाभाविक शक्ति का यह हाल है उनकी निज की कोई राय ही नहीं 
एेती--उनके निज के कोई सनोविकार ही नहीं होते । उनके सन इनकी 


उत्पत्ति हो नहीं होती | भब बतलाइए, भादमी के स्वभाव की यह 
यह छदस्था; यह यांति, हृ.्ट है या जनिष्ट २ 
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दशा, 


२०२७० स्वाधानता | 


$४ट४०३०४०७०४४७८०७८५५७५५१११५०५१५१५२३५५४२५०५ ०६५५०५१५,४३४८४०६०५१११५०६५५१५२६३४१४६१६१६५६१६१५/६८/४१४८०५८६४ /६ २५/८४/९८४६ /१८९५ #५ २४२५ ८५/५ ८५८५ ४५ /५ धर 


कालावन & की राय है कि सनुष्य के स्वभाव की ऐसी ही दशा इृष्ट 
है। उसके स्वभाव का नाश होजाना ही--उसकी इच्छाशक्ति का दर्वछ हो 
जाना ही--मनुपष्य के लिए हितकर है। कारूबिन के मत में स्वेच्छा का 
होना ही, अर्थात्‌ किसी बात की इच्छा रखना ही, आदमी का सब से बढ 
अपराध है। आदमी यदि अपना कुछ हित कर सकता है तो वह भाज्ञा- 
पालन से ही कर सकता दे | अथोत्‌ जिन आज्ञाओं को मानने के लिए घरम- 
शास्त्र में वचन हैं उनको मानने से ही उसका भरा हो सकता है 
आदसी को अपनी दइच्छानुसार काम करने का अधिकार नहीं । जिस काम 
को जिस तरह करने की उसे जाज्ञा है उसे उसी तरह करना चाहिए, दूसरी 
त्तरह नहीं । जिस काम को करने के लिए आदमी को आज्ञा नहीं, उसे 
करना ही पाप हैं| अथात्‌ जितना बताव धम्मंशासत्र की रूसे कतेब्यरद्दित हैं 
उतना सब पापमूलक है । आदमी का स्वभाव शुरू से ही संदोप है; मूल 
से ही चह पापपूर्ण है। अतएव ऐसे स्वभाव का, भीतर ही भीतर जब तक 
समूल नाश न हो जायगा तब तक उद्धार की आशा करना व्यर्थ है । जो 
लोग इस सिद्धान्त को पसन्द करते हैं--जो छोग इसके कायल हें--उनके 
मत में मनुष्य की अहण-शक्ति ओर परिक्ञान-शक्ति आदि मानसिक गुणों का 
नाश होजाने से कोई हानि नहीं; कोई अनथ नहीं; कोई छुराई नहीं । उनके 
अनुसार आदमी को चाहिए कि वह अपने को ईश्वर की मरजी पर छोड़ दे। 
उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं; । उसे और किसी तरह की योग्यता 
द्रकार नहीं । उसके लिए और किसीं इच्छा या वासना का होना इंष्ट चहीं। 
जो बातें ईश्वर की कल्पित मानी गई हैं उनको पूरे तोर पर न करके, और 
कुछ करने में अपनी शक्तियों को उपयोग में छाने की अपेक्षा उन शक्तियों 








# क्रिश्वियनों के धर्मशाह्र में लिखा हैं कि आदमी की सध्टि एडम और 
ईव से हुई है । परन्तु ईश्वर की आज्ञा के विना ज्ञानइक्ष के फल खाने से एडम्न 
और ईव के शरीरका रुबिर दृपित हो गया-उसमें पापात्मक विकार आगयी । 
अतएव उनकी संतति भी पापात्मक पैदा हुईं । साता-पिता के विकार सन्तान 
में आ ही जाते हैं। ऐसी विकृृत अर्थात्‌ पापी सनन्‍्तति के मन, बुद्धि भार 
शरीर की वृद्धि करना मानों पाप को बढ़ाना हैं । उनका नाश होने हा में 

“शलता है | कालबिन साहव इसी मत के एश्पोपछ थे । 


दीसरा अध्याय । १२१ 
हि कक किक कप कलम एलन फ तक कर मेक. 
का माश होआाना ही अच्छा हे। यह कारुचित का एसंद्धान्त है ।| जो छोग 
कालविने के अनुयायी हैं वे तो इस सिद्धान्तों को मानते ही हैं। जो लोग उसके 
अनुयायी चहीं हैं थे सी इसे मानते हैं; पर कुछ कम । चह कसी इस वात 

कि वे इखवर की सरजी--ईश्वर की इच्छा--का उत्तना कड़ा अर्थ चहीं 
करते | थे उसका यह अथ करते हैं कि आदसी को इस वात की आज्ञा दे 
कि चद अपनी कुछ विशेष विशेष इच्छाओं को पूरा करे | अर्थात्‌ उसके मन 
जो वाससायें पेंदा हों. उससे से यदि चह दो चार खास खास चासनाओं 
को ठप्त करते की चेष्टा करे त्तो उस पर॒ यह इलजाम नहीं छरूगाया जायगा 
कि उसने इंश्वर की आज्ञा संग की। पर इसके साथ ही वे यह भी 
समझते है कि इस तरह की तप्ति आदमी अपने सन साने तरीके 
से नहीं कर सकता; आज्ञापालन के तोर पर ही वह उसे कर 
सकदा है। धर्मशाख में जो नियम हैं उन्हीं नियसों के अनुसार आदमी को 
अपनी विशेष विशेष कासनाओंको तु करता चाहिएु ओर थे नियस सब 
के लिए बरावर होने चाहिए । सतऊलूव यह है कि जो नियस एक आदसी के 
लिए ह वही सब के लिए होने चाहिए । 
आज कल लोग इस खयाल की तरफ वेहद झुके हुए हैं कि आदमी के 
जीवन का क्रम संकृचित होना चाहिए; ओर जिस बड़े सिद्धान्त का वर्णन 
ऊपर हुआ डसी तरह के किसी सिद्धान्त के अचुसार आदमी को अपना 
स्वभाव खूब संकीर्ण और कसा हुआ बनानों चाहिए अथांत्‌ उसे एक कह्पित 
सर्थ्यादा या द॒द के भीतर रखना चाहिए | बहुद छोग तो सचसुच ही यह 
ससझते हैँ कि इंश्वर की इच्छा यही ह--इंश्वरका संकेत यही है--कि वंहत 
शो छुद्र संदुचित आर स्पादावद्ध अधात्त सहदूद, हालत में रहे। यह 
खयाल ऐसा ही है जेसा जाज कछ लोग पेड़ों को सनमाने तोर पर बढने 
देने को अपेक्षा छांट कर उनको दूंढ कर देगा या काट कूट कर उनको ज्ञान- 
दर दगी शकल का दवा देना ही अधिक शोमा और अधिक सुन्दरता का 
कारण समझते हैं। जिसने आदमी को दनाया है वह न्‍्यायी है; उसके 
सदल्प--उसके खयालात--शभ्चच्छे हं; उनसे अच्छे ही इरादे से आदमी की 
प्रष्टि थ। | यदि इस तरह वी सससझ सी धर्म्स का कोई अंश हो; यदि 
पह जा धस्मत बह सम्दन्ध रखती हो; यदि यह भी घर्म्म को मान्य हो; 
दा यह स्वीकार करना रझधिक शोसा देता कि ख्र्टा ने आदसी को जो मान- 





१५२ स्वाधीनता । 
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सिक शक्तियां दी हैं ये इस लिए नहीं दीं कि वे उखाड़ कर नष्ट कर दी 
जांय; किन्तु इस लिए दी हैं कि वे बढ़ाई जांय---डनका खूब विकास और 
चिस्तार किया जाय । इसी तरह इस बात पर विश्वास करना भी अधिक 
सयोक्तिक ओर अधिक शोभादायक होगा कि खष्टा की दी हुई इन दाक्तियों 
की पूरी पूरी उन्नति करने के किए जसे जसे आदमी अधिक कोशिश करेगा 
आर जसे जसे वह उन्हें उन्नति की ह॒द के अधिक पास पहुंचावेगा--अभ्रांत्‌ 
'जेसे जेसे वह अपनी अहण-शक्ति; क्रिया-शक्ति और उपयोग-शक्ति को 
वढ़ावेगा तेसे ही तेले स्रष्टा को अधिक प्रसन्नता सी होगी। आदमी की 
उत्तमत्ता का जो नमूना कालविन ने बतछाया है वह कोई नमूना नहीं। 
सच्ची उत्तमता का नमूना और ही त्तरह का है। चह यह हेः--आदमी में 
जो आदूमियत्‌ इनसानियत्‌ या मनुप्यता है वह नाश की जाने के लिये नहीं 
है; उसके और ही उद्देश हैं; चह और ही मतलव से दी गई दे । क्रिश्चियन 
छोग आत्मनिरोध का उपदेश देते हैं ओर मूर्तिपूजक लोग आत्मस्थापना, या 
आत्मरक्षा, का उपदेश देते हैं। जिन बातों से आदमी की योग्यता का 
महत्त्व है, अर्थात्‌ जो बातें उसकी योग्यता को अच्छी तरह कायम रखने के 
लिये दरकार हैं आत्मनिरोध और आत्मस्थापना उन्हींमें से हैं । ग्रीक छोगों 
का यह सिद्धान्त था कि हर आदमी को यथासम्भव आदत्मोद्मति अथांत्‌ 
अपनी चरकी करना चाहिए । इल सिद्धान्त से, छेटो का ओर क्रिश्चियन- 
धरम्मंशाख का आत्मशासन नामक सिद्धान्त मे खाता है; अथात्‌ उसके 
अन्तर्गत आ जाता है; पर उससे अधिक उत्तमता नहीं रखता। तथापि इन 


# आलसिवियाडिस ग्रीस के एथन्स शहरमें ईसाके ४५० वर्ष पहले पैदा 
हुआ | वह बहुत रूपचान्‌ ओर धनी था। वह बड़ा शौकीन भी था। झुकरात 
का वह चेला हो गया था । सुकरात ने उसके दुर्गुणों को दूर करने की बहुत 
कोशिश की, पर विशेष छाम नहीं हुआ । एक दफे एथन्स में देवताओं की 
कुछ मूर्तियां तोड़ डाडी गई । इससे लोगों ने आलसिविग्राडिस पर मूर्ति तोईमे 
का इलजाम लगाया। पर पीछेसे उन्होंने उसका अपराध क्षमा कर दिया। जे 
स्पा्टाबालों ने एथन्स पर चढ़ाई की तव आलस्िवियाडिस ने एथन्सवालों का 
सेनापति होकर स्पार्टन लोगों को बहुत बड़ी हार दी । पर, उस पर फिर एक 
.. बार राजद्रोह का आरोप आया और ईसा के ४०४ वर्ष पहले वह मार डाला गयी। 
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जॉन सौक्स होना शायद अधिक रच्छा होगा; पर इन दोनों की अपेक्षा 
पेरिक्तिश | होना जरूर अच्छा हैं। यदि इस समय पेरिछ्लिस पढ़ा होता तो 
सम्सध न था कि उससे ऑन नॉक्स के सब सद्गुण ल होते । 
आदमी में जो छूछ व्यक्ति-विषयक बविपमत्व हो, अर्थात्‌ उसमें जो दाते 
और समसानता-रहित हो, उन्हें रगड़ कर सरऊछ, ठोरूदार आर वरावर 
ने से आदसी से देखने के छायक उदारता ओर सुन्दरता नहीं 


अतिक्ररण न करके, उस विपसत्व--उस बेडोरूपन--को दुरुत्त करने 
ओर उसका विकास होने देने से वह बात आाती है। जो छोग जिस काम 
द्वो करते हैं उनके गुण उस काम में जरूर आजाते हैं। भर्थाव्‌ जेला कर्ता 
होदा है दसी ही क्रिया सी होती है। अतएव कर्तव्य कर्म होता है बसी 
ही क्रिया भी होती है। अतएव कर्तव्य कर्म से लगे रहने से मजुप्य मात्र 
कप बे 
का जीवन भी वभवशाली, विविध प्रकार का, ओर उत्साही हो जाता है ।* 
ऐसा होने से आदुसी के खयालत खूब ऊंचे हो जाते हैं ओर उसके मनो- 
25.5 कप ७ अं यही 98. >> 3 वि 
दिकार भी खूब तरक्ी पाते हैँ । यही नहीं, किन्तु, हर आदमी जिस सूत्र 
द्वारा सजुप्यजाति से दँधा हुआ है वह सूत्र खूब मजबूत हो जाता है और 
मजुप्य-जाति की योग्यता की इतनी बढ़ती हो जाती है कि उस बढ़ती के: 
लाथ ही हर आदसी की सक्ति भी उसके विपय में बढ जाती है। जेसे 
जले इर आदमसी की चिशेद्रता, अथांव्‌ व्यक्तिविरक्षणता, बढ़ती जाती है 
देसे ही दसे उसका सोछ भी बढ्ता जाता है। उसे यह मालूम होने रूगता- 





पेरिक्किस का जन्म एथन्स में ईसा के पहले पांचवे शतक में हुआ। 
डसन राजकीय दामों में बड़ी प्रसिद्धि पाईं। धीरे धीरे वह प्रजा-पक्ष का 
मुश्षिया होगया | उसने एथन्ध के किले को खूब मजबूत वनाया। बहतसी 
भच्छी घच्छी द॒मारतें भी बनवाई। एथम्स का यह देभव स्पाट्टोवाले सेन 
वसा गया | इस डिये उन्होंने उस पर चढ़ाई की । दो वर्ष तक लड़ाई जारी 
पते । पर एथन्तवाले नहीं हारे । इतने में अचानक ऐसी सख्त मदहामारी आई 
द्वि एयन्स के घनन्‍त शाद: सरगय | इस आपदा का सूल कारण लागा ने 


्द््त श्स दे। टहराया थार उसे सजा दी । अन्त में, ईसा के ४२९ वर्ग पद्ले 


स्वर रु उसका आणन्त हुआ | 


१४५४ स्वाथीनता। 
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है के मेरी योग्यता बढ़ गईं है; सें अपने लिए अधिक मूल्यवान््‌ हो गया 
हूं; भ॑ अपने निज के काम काज पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर 
कता हूं। भतएव व्यक्ति-विशेषता के बढ जाने स-- भादमी के अधिक सूल्यवान 
'हो जाने से--दूसरों के द्वित करने की योग्यता भी उसमें बढ जाती है । उसके 
"अस्तित्व से, उसके व्यचहारों म॑ पहले ले अधिक ज्ञान आ जाती है। 
आदामियों ही के समूह का नाम समाज है। व्यक्तियों ही से समाज बना 
. है। इससे यदि प्यक्ति में--यदि हर आदमी में--अधिक जान आजाय्गी 
सो समाज में भी अधिक जान आ जायगी । च्यक्तियों के अधिक जानदार 
ओर तेजस्वी होते ही समाज भी अधिक जानदार और तेजस्वी हो: जायगा | 
'जिनमें सानवी स्वभाव की बहुत अधिकता है, अर्थात्‌ जिनकी तबीयत या 
अकृति सें जोर आधिक है--तेजी जियादह है--वे अपने से कमजोर आव- 
-मियों के हक छीन लेने या उन्हें सताने की अकसर कोशिश करते हैं। इस- 
“किए उनका शासन जरूर करना चाहिए; उन्हें एक बंधी हुई हद के बाहर 
न जाने देना चाहिए। मतलब यह कि जहाँ तक हो सके, प्रतिबन्ध द्वारा 
उनकी शक्ति का नियसन कर देना चाहिए। बिना यह किये काम नहीं चल 
“सकता । परन्ठु इससे मनुष्य की उन्नति में कमी नहीं आ सकती । इस तरह 
के प्रातिबन्ध से आदुमी के सुधार में बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती । यादें 
'एक आदमी की मानसिक उन्नाति में कुछ कमी भी आ जायगी तो दूसरे का 
उन्नति में विशेषता होने से चह कमी पूरी हो जायगी । अर्थात्‌ इस तरह 
के प्रतिबन्ध से समाज की कोई हानि न होगी । क्योंकि वछूवान्‌ आदमी 
अपनी वासनाओं की जो ततप्ति करता है वह निर्य् जादमियों की चासनाओं 
-का निर्वश्रण करके करता है । अथात्‌ उसकी वासनायें जितनी अधिक वृप् 
होंगी ओऔरों की वासनाय उतनी ही अधिक तप्त होने से रह जायंगी । परन्तु 
सामाजिक प्रतिवन्ध या वियंत्रण से बरवान्‌ का भी फायदा ही होता हैं । 
“क्योंकि उसकी स्वाथपरायणता कम हो जाती है ओर पराथ-परायणता बहुदी 
है । जैसा ऊपर कहा जा झुका है, च्यक्तियों ही के समूह से समाज बना हैं । 
अजतएव हर आदमी के दो बंश होते हँँ---एक व्यक्ति-जंश, दूसरा सम 
अंश । इससे जब किसी बलवान जादुमी की वासनाओं की बाढ़ रोकी जावी 
हैं त्व उसके व्यक्ति-जश की जितनी हानि होती है, उसके समाज-मेंद् को 
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उतना ही छाभ होता है। दूसरों के दित के लिए---दूसरों को अन्याय से 
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बचाने के लिए---बलवान आदसी से कठोर नियमों का पालन कराने से 
उसकी वे सनोवत्तियां और वे शक्तियां बढती हैं जिनसे पदाथ की सिद्धि 
होती ऐ--जिनसे पर-द्वित की इद्धि होती है । यह उन कासी की वात हु 
जिनसे दूसरों का सम्बन्ध है । परन्तु जिन बातों से दूसरों का त्रिलकुल ही 
सस्वन्ध नहीं है उन्हें करने से किसी को सि्फे इसलिए रोकना, कि चे दूसरों 
को पसन्द नहीं हैं, कदापि न्‍्याय-संगत नहीं । इस तरह की रोक से छुछ 
लाम नहीं होता । यदि कुछ होता भी है तो यह होता है कि जिसकी 
बासना, था इच्छा, रोकी जाती है वह उस रुकावट का सुकाबरा करके उसे 
तोड़ने की कोशिश करता है। इससे उसके स्वभाव की पभवरूता यदि कछुछ 
बढ जाय तो बढ़ सकती है । ओर अधिक कुछ नहीं हो सकता । यदि उस 
झकावट से चुद रुक जायगा--यदि उस बलात्कार, अथांत्‌ जबरदस्ती को 
घह सहन कर लेगा--तो उसका सारा स्वभाव ही पलट ज्वायगा । उसमे 
सनन्‍्दता आ जायगी; उसकी तेजी जाती रहेगी । हर आदसी की ग्रकृति- को 
यथेच्छ उन्नत होने के लिए, हर आदमी को अपनी तरक्की करने के लिए, 
वात की बहुत बड़ी जरूरत है कि जितने जादसी हैं सव अपनी अपनी 
के अनुसार मनमाना घ्यवहार करें। अतएवच यथेच्छ व्यवहार करने के- 
व को झ्ुनालिव तोर पर मौका देना चाहिये। जिस युग, अर्थात्‌ पीदी 
तरह का सुभीता जितना ही अधिक था, उतना ही जाविक परिणास 
युग लाभदायक हुआ हैं। इस समय उसने उत्तनी ही अधिक प्रसिद्धि 
£ है। जहां अनिरबन्ध राज्य है; जहाँ प्रजा का सर्वस्व राजा ही के हाथ 
; जहां घजा कुछ नहीं, राजा ही सब दुःछ हैँ; यहां पर ऐसे राज्य-शासन 
[ तद तक चहुत छरे अनथ नहीं होते जब तक व्यक्ति-विशेषत्व सजीव 
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बना रहता है, शधात्‌ जब तक दर जादसी के उाचित मनोविकारों की बृद्धि 
वहीं रोढी जाती | जिस सत्ता से व्यक्ति-विशेषतताा पिस जाती है उसी का 
गाय झ्विदन्ध रा ऐसी सत्ता को चाहे कोई जिस नाम से पछुकारे, 
छार चाएँ उसदा उरेश ईश्वर की इच्छा के जनुसार छोगों से वरूपूवेक काम 
दाराया शो, चाहे उससे आदमी के हुकमों की ताीस करानी हो, उसकी 
जमिदेन्धदा कष्टीं जाने की नहीं | बाद, दृद्दि, या उच्चति ही का नास 
व्यक्तिता या ब्यक्तिदिशेषता है | दोनों एक ही चीज है । व्यक्ति-विद्येपता दी 
दरुठी शोदे ही से छादरी दी बढुदी होती है सौर हो सकती हैं. । सर्थात्‌ 


९२५६ स्वाधीनता । 
उसकी उम्नति होने ही से आदसी सब तरद्द की उन्नतियां कर सकता है। 
इन बातों का मेंने यहां तक विचार किया । यहीं पर इस विवेचना को समाप्त 
कर देने से काम चछू जाता । क्योंकि इसकी अपेक्षा ओर अधिक क्‍या 
प्रशंसा हो सकती डे कि, अम्लुक तरह का वताव करने से आदमी यथाशक्त्स 
पूणता को प्राप्त कर सकता हे--यथासम्भव सर्वोत्तम स्थिति को पहुंच सकता 
है ? अथवा इससे अधिक आर क्या निन्दा हो सकती है कि, अम्ुुक तरह का 
बताव करने से उस स्थिति--डस पूर्णता--तक पहुंचने से विन्न आता है । 
तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि, इस विषय में, जिन छोगों को कायल 
करने की जरूरत है वे इतनी ही विवेचना से कायल न होंगे । इतनी ही 
से उन छोगों का विश्वास इस सिद्धान्त पर न जमेगा। इस सिद्धान्त को 
उनके मनोनीत करने के लिए---उनके गछे उतार देने के लिए---उनको इस 
बात के भी बतछाने की जरूरत है कि इस तरह पूर्णता को पहुंचे हुए 
आदसी अपनी अपेक्षा अपू्ण आदमियों के काम भी आवेंगे । उनको इस 
'बात की याद दिलाने की भी जरूरत है कि यदि दूसरों को बिना किसी 
अतिवन्ध के स्वाधीनता को काम में छाने की अनुमाति दें दी जायथी तो 
जो छोग स्वाधीनता की परवा नहीं करते ओर स्वाधीनता मिल जाने पर भी 
जो उससे छाम नहीं उठाते, उनका भी हित दी होगा। 
उनका पहला हित यह होगा कि उन अपूर्ण, अथवा अव्पक्ञ आदमियों से 
उन्हें कुछ शिक्षा मिलेगी--कुछ ज्ञान प्राप्त होगा । इस बात को सभी स्वी 
कार करेंगे कि आदमी के व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी वात हैं 
उनका एक अड्ग--भोर ऐसा वेसा नहीं, महत्त्व का अद्भ कल्पना-शक्ति हैं। 
कल्पना, अर्थाव्‌ नई नई बातों के आविष्कार का बड़ा महात्म्य है। नये नये 
सिद्धान्तों का पता छगानेवालों की, ओर जो सिद्धान्त पहछे सच समझे गय॑ 
थे उनको आमक सिद्ध करनेवालों की ही हमेशा जरूरत नहीं रद्दती। नये 
नये व्यवद्ारों अर्थात्‌ रीति-रवाजों के झुरू करनेवालों की, ओर आधिक उन्नत 
वर्ताच अधिक उन्नत चुद्धिमानी ओर अधिक उन्नत अभिरुचि का नमूना सत्र 
के सामने रखनेवारों की भी बहुत बड़ी जरूरत रहती है। जो आइमी यह 
नहीं समझता, अर्थात्‌ जिसको इस वात पर विश्वास नहीं ह, कि संसार मे 
जितने आचार, विचार ऊोर व्यवहार हैँ सब्र सम्पूर्णता को पहुंच गये हैं वह 
५ मेरे इस कथन का खण्डन नहीं कर सकेगा। यह जरूर सच है कि इस तरह 
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का फायदा सब आदुसियों के हाथ से वराबर होनेका नहीं। संप्तार में जितने 
आदसी हैं उन सबका हिसाब छगाकर देखने से मालूम होगा के ऐसे 
भादसी दो ही चार मिलेंगे जिनके तजरुबे की नकरू करने से, अथोत्‌ जिनके 
जनुभवस्थापित बर्ताव के अजुसार चलने से, प्रचछित व्यवहार में कुछ सुधार 
होने की सम्भावना होगी। परन्तु इन दो चार आदासेयों को कम सहत्त्व न 
देना चाहिए। जिल तरह बिना नसक के सोजन फीका ऊगता है उसी तरह 
बिना इन अल्पसंख्यक आदसियों के सांसारिक समाज फीका रहता है। छुनि- 
यार्म यही आदसी नमक का काम देंते हैं । यदि ये न हों तो आदसी की 
जिन्दगी सब तरफ से बन्द कर दिये गये पानी के एक छोटे से गढे सी हो 
जाय । ये लोग नई और अच्छी अच्छी बातों का ही प्रचार नहीं करते; 
किन्तु जो बातें पहले ही से प्रचछित हैं उनको भी यही सजीव रखते हैं । 
इन्दींकी बदोलूद उनमें जाव बनी रहती है । यदि कोई नई वात करने को 
न हो ठो क्‍या आदसी के लिए अपनी घछुद्धि से काम लेने की जरूरत न रहे ? 
वया इसको भी कोई अच्छा समझेगा कि जो छोग पुरानी प्रचछित बातों का 
अनुकरण करते हैं वे उस अशुकरण का कारण सी भूल जांय ओर आदमियों 
वी तरह नहीं, किन्तु हेदानों की तरह, आंख बन्द्‌ करके उसे करते रहें ? 
दिना विदार किये पुरानी लकीर के फकीर होना आदसी को शोभा नहीं 
देता । यह बात बहुघा देखी जाती है कि जो विश्वास और जो व्यवहार 
उत्तम हैं दे भी छ्लीण होते होते निर्जीब यंत्रों की तरह हो जाते हैं। 
ऐसे दिश्वारों ओर ऐसे व्यवहारों का मूछ हेतु सजीच, बनाये रखने के लिए 
यदि प्रवरू क्पवा-शक्ति के जादसी, एक के बाद एक, बराबर न पैदा होंगे 


तो वे जरूर नि्जोद हो जांयगे । परम्परा से चली आनेवाली इस तरह की 

निजाब रूदियों--इस तरह की सुदा बातें--किसी सजीव विश्वास का थोडा 

ला भी धक्का छगगने से, दूर हो जायेगी । वे उसे कभी बरदाइत न कर 

सकेगी। सुफ्ते कोह कारण नहीं दे धि 

सकगा। छुध दो कारण नहीं देख पडुता कि वायजण्टाइन & की वादुशाहत 

या तरह एरावी शिक्षा जोर सभ्यता क्‍यों न नष्ट हो जाय ? नई ओर जिन्दा 
३ जज 
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_* सादे पीसरी शताब्दी के छऊगभग रोम की वादशाहत के दो भाग 
देगपे--एवः पूर्दी ! इसरा पिथिनी । इनमें से पूर्वी भाग का नाम वायजण्टाइन 
था । १४५३ इसी नें तुक लोगों ने उनका नाश करदिया । 
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बातों के धक्के को पुरानी सुर्दा बातें किस तरह वर्दाइव कर सकती हैं ? तेज 
प्रतिभावाले--विलक्षण घुद्धिवाढे---आदमी बहुत कम पेदा होते हैं और वे 
बहुत कम पेदा होवेंहीगे । यह बहुत सही है। परन्तु जिस खेत में वे पेदा 
होते हैं उसकी रखवाली खूब खबरदारी से करनी चाहिए, जिसमें इस तरह के 
जो थोड़े से भादमी उसमे पेदा होते हैं वे तो होते रहें। श्रतिमा, अथीत्‌ विहः 
क्षण बुद्धि, को सिर्फ स्वाधीनतारूपी चायुमंडल में ही अच्छी तरह स्वासोच्छास 
लेने का--आरास से दस मारने का--मोौका मिलता है । प्रतिभा शब्द के 
अर्थ के अनुसार प्रतिभावान्‌ आदमी, और आदमियों की अपेक्षा विलक्षण 
होते ही हैं। इसीसे ऐसे आदमी अपने बदन को सिकोड़ कर, बिना चोट 
छगे, उन छोटे छोटे बर्तावरूपी सांचों में से किसी एक सांचे के भीतर अपने 
को नहीं ढाल सकते, जिनको समाज इसलिये बनाता है कि हर आदमी को 
अपने अपने बताव का सांचा बनाने की तकलीफ न उठानी पड़े | यदि डर, 
या और किसी कारण, से किसी सखांचे में अपने स्वभाव को ढालने के लिए 
लाचार होकर वे राजी भी होते हैं, तो दबाव के कारण उनके जिस भज्ञ की 
पुष्टि ओरों की अपेक्षा आधिक होनी चाहिए वह नहीं होती । अतएवं उनकी 
प्रतिभा से--उनकी विलक्षण बुद्धि से--समाज का जो हित होना चाहिए 
वह नहीं होता । यदि ऐसे आदमी निर्भेय ओर इृढ स्वभाव के हुए और 
सम्ताज की डाली हुईं बेडियों को उन्हों ने तोड़ डाछा तो उनकी विलक्षणता 
का नाश करने में कामयाब न होनेवाले लोग फोरन ही उनकी तरफ डैँगली 
उठाकर कहने छगते हैं कि---'“ ये अजब पागछ आदमी हैं; ये कुछ बहक से 
गये हैं । ” उनका यह कहना गोया इस वात की शिकायत करना हे कि 
बेतरह तेजी से वहनेवाले अमेरिका की नियागरा नदी, हालंड के नहरों की - 
तरह अपने दोनों किनारों के भीतर ही भीतर क्यों नहीं धीरे धीरे बहती ! 

मेरी समझ में अ्रतिभा अर्थात्‌ अद्भुत बुद्धि, बहुत बड़े महत्त्व की चीज़ 
है । इस वातको में इढ्तापू्वक कहता ह---बलूपूर्वक करता हूं । में इस वात 
पर भी जोर देता हूं कि विचार और व्यवहार, दोनों, में प्रतिभा को यथरेच्छ 
अपना काम करने देने की वड़ी जरूरत है । उसका जश भी प्रतिवन्ध 
करना अच्छा नहीं । में यह अच्छी तरह जानता हूं कि जिस पिद्धात्त या 
जिस नियम का वर्णन मेंने यहां पर किया है उसके ग्रतिकृछ कोई कुछ न 
कहेगा । उसे सभी मार्नेंगे । तिस पर भी में जो इस सिद्धान्त पर इंतना 











तीसरा अध्याय । १२० 


3०५ 2५ ज कमी ५५32 ध ५५03८ 3 3ज 5 3ट 33 जीजा 





जोर दे रहा हूं उसका कारण यह है कि व्यवहार में लोग इस सिद्धान्त से 
बहुत कम काम छेते हैं । जब इसके अनुसार काम करने का मौका जाता है 
तब थे इसकी तरफ ध्यान नहीं देते । अर्थात्‌ इस सिद्धान्त की योग्यता और 
इसके असुसार बर्ताव होने की आवश्यकता को तो वे मानते हैं; परन्तु 
मानते ही भर हैं; प्रत्यक्ष में उसके अचुलार वे बहुत कम काररवाई करते 
हैं। प्रतिसा के बल से यदि किसी ने कोई मनोहारिणी कविता लिखी या 
कोई अद्भुत तसबीर बनाई, तो छोय उसकी जरूर तारीफ करते हैं । परन्तु 
मन में भायः सभी यह समझ्मते हैं कि उसके बिना भी उनका काम निकल 
सकता है। प्रतिभा के योग से विचार और व्यवहार सें नयापन आजाता है। 
प्रतिभा के इस शुण को वे आश्चर्य की नजर से देखते जरूर हैं; प्र साथ ही 
थे यह भी कहते हैं कि यदि प्रतिभा न हो तो भी उनका कोई कास रुका 
न रहेगा | यह कोई आश्चय्य की बात नहीं । छोगों को ऐसा मालम होना 
ही चाहिए। प्रतिभा वह चीज हे जिसे प्रतिभाहीन आदमी उपयोग में 
नहीं ला सकते । यह बाद उनकी समझ ही से ही नहीं आ सकती कि 
उससे उनका छास कया होगा ? और यह उनकी समझ में आवे कैसे ? 
यदि साधारण बुद्धि के आदमियों के ध्यान सें यह बात आजाय कि 
प्रतिभा ले उनका क्‍या छाभ होगा तो उसे प्रतिभा ही वन कहना चाहिए। 
यदि कदायित्‌ ऐसा होजाय तो वह अद्भुत कल्पना-शाक्ति ही नहीं। प्रतिभा 
का खब से पहछा कास यह होया कि वह सासूली आदुमियों की आँखें खोल 
दंसी । जब उनकी आँखे एक बार अच्छी तरह खुल जायँगी तब कहीं ड्से 
पाने की योग्यता उनसें आवेगी। उस समय वे खुद ही उसे पाने की चेष्टा 
करे | तब तक उनको यह बात याद रखनी चाहिए कि जितनी बातें आज 
हूं डनका प्रचार किसी न किसी आदमी ने पहले पहल जरूर किया 
। यदि शुरू शुरू सें कोई उनका प्रचार न करता तो वे कभी अस्तित्व में 
न जातीं । जितने सुख-साधन इस ससय प्रचलित हैं, जितनी अच्छी अच्छी 
बाद इस समय दंख पड़ती हैं, वे सब अद्भुत कल्पना-शक्ति का ही फल है। 
यदि प्रतिमा से कास न लिया जाता तो कदापि उनकी उत्पीत्त न होती । 
लि सब लाया का जहद्वार छाइ कर यह वात मान लेनी चाहिए कि अब 
गाता व. डए इुछ कास बाकी है, अथात्‌ उसकी सहायता से अब भी 
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याद रखनी चाहिए कि प्रतिभा अथांत्‌ अद्भुत बाद्दे था अद्धत कव्पना-श 
की कसी का उनको जितना कस खयाल है उतनी ही अधिक उनको उस 
आवश्यकता है । 

कल्पित या सच्ची मानसिक ओ्रेटवा को छोग चाहे जितना मान दे, जथ 
उसे चाहे जितना आदरणीय समझें, सच बात तो यह है; क्रि हनिग्रा 
आदसियों की प्रद्गत्ति ओोलत दरजे की लियाकत रखनेवालों ही को पभु 
: देन की तरफ अधिक है | पुराने जमाने में जो बीच का समय था उस 
( ओर आज तक के बहुकारू-ब्यापी परिवर्तन-शील समय में भी ); 
आद मर थोड़ी बहुत शक्ति भवश्य थी--जथात्‌ व्यक्ति-विशेष की महिः 
को छोग थोड़ा बहुत जरूर मानते थे। ओर जिस व्यक्ति में बुद्धि की विः 
पता देख पड़ती थी, या समाज में जिसका स्थान अधिक ऊंचा होता थ 
उसे छोग और भी अधिक महत्त्व देते थे | परन्तु समाज से व्यक्तिविशेष/ 
जाज कल विलकुल ही चली गई है। राजकीय कामों में नाम लेने छाय 
सत्ता इस समय यदि किसी की है तो जन-समझुदाय की है| अं 
जबतक  जनसमुदायकी समझ, भावना ओर प्रवत्ति के अनुस 
सत्ताघारी राज्यशासक काम करते हैं तब तक उनकी भी 
दशा सिफे सावेजनिक कामों ही की नहीं है; खानगी बातों“ 
सम्बन्ध रखनेवाढे जितने नोतेक ओर सामाजिक व्यवहार हैं उनकी भी है 
जिन लोगों की राय सार्वजनिक या जन-साधारण की राय कहलाती है 
लोग सब एक ही तरह के नहीं होते | अर्थात्‌ जन-साधारण में भी भे 
होता है। अमेरिका में जितने गोरे चमड़े के आदमी हैं उन सब की गिनत॑ 
जन-साधारण में है। ईंग्लेण्ड में विशेष करके मध्यस्थिति के ही आदृम 
जन-साधारण में गिने जाते हैँ । परन्तु वे छोग सब कहीं समुदाय, या जत 
समूह, के रूप में हैं। इस समुदाय से मेरा मतरूव मध्यम-शाक्ति के जनते 

मूह से है। यह जाश्वय्य की वात है। इससे भी अधिक जाश्वय्य की वात यह है ।* 
यह जन-ससुदाय, पहले की तरह, अब धम्मांधिकारियों से, राज्याधिकारियों से 
प्रजा के श्रसिद्ध छुखिया छोगों से ओर अच्छी अच्छी पुस्तकों से अपने मत नह 
प्राप्त करता। यह समुदाय खुद विचार या विवेचना भी नहीं करता। उसके ढिं। 
विचार और विवेचचा का काम ओर ही ठोग करते हँ। पर वे भी बहुत कर 
उस समुदाय के जादुर्मियों ही की तरह के आदमी होते हैं । उत्तेजना मिल 
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पर जब जब उनको अपने ससुदाय की तरफ से बोलने या उससे कुछ कहने की 
जरूरत पड़ती है तब तथ वे अखबारों की शरण लेते हैं | ये बाते सें शिका- 
यत के तौर पर चहीं कहता । सेरा यह मतलब नहीं कि इस तरह की कार- 
रवाई से अनिष्ट होने की सम्भावना हैं। ओर, न से यही कहता हू कि इस 
ससथ विचार और विवेचना का इससे भी अच्छा ओर कोई तरीका है । आद- 
सियों छी सानसिकदृत्ति इस समय बहुत निकृंष्ट अवस्था में है । अतएुव, इस 
दुशा में, साधारण रीति पर जो स्थिति इस समय है, उसकी अपेक्षा अधिक 
उत्तस स्थिति साध्य नहीं । परन्तु सध्यस-शक्ति की सत्ता मध्यम शक्तिकी ही सत्ता 
उसमें जो गरुण-दोप हैं वे बने ही हुए हैं। भाज तक जितनी राजसत्ताय हुई 
है---चाहे उनका सूत्र जन-समूह के हाथ से रहा हो चाहे सिफ्फे प्रधान प्रधान 
आदमियों के दाथ में रहा हो--उनसें से प्रायः एक भी राजसत्ता, राजकीय . 
कामों से, सहणों में ओर मानसिक स्थिति से भी सध्यमावस्था से अधिक 
उपर नहीं गई और यदि जाना चाहती तो जा भी न सकती । जहां कहीं 
एक आाध जयह किसी विपय सें सध्यसावस्था से अधिक उन्नत अवस्था देख 
पड़ती है वहां उसका यह कारण है कि उस विशेष उन्नतिशाली विपय के 
सम्बन्ध से सताधारी आदमियों ने अपने से अधिक बुद्धिवानू, तजरुत्रेकार 
जोर शिक्षित लोगों की सलाह या प्रेरणा से काम किया है । जितनी वातें 
दितकर, उदार या बुद्धिसानी की हैं उद सब की उत्पत्ति व्यक्ति-विशेष से ही 
शोती है; अर्थात्‌ व्यक्ति-विशेष ही पहले पहल उन्हें छझुरू करते हैं और 
उन्ष्टोंदी शुरू करना भी चाहिए । ऐसी बातों की उत्पत्ति बहुत करके एक 
थ ध्यक्ति--एक ही जादसी--से होती है। व्यक्तिविशेष की चलाई हुई 
बाता दे; जजुसार दर्ताव करने की योग्यता रखना ही ओसत दरजे के आद-« 
सिर्थो का सूपण हैं। उसीसें उनकी कीर्ति और भलाई है । लाभदायक और 
छिसाना दी दातों को कबूल कर लेना जोर अच्छी तरह समझ बृझकर 
डनवें: जबुसार चताद करना ही सामूली ढुद्धि के आदर्मियों को उचित है । 
टनया भर की सत्ता वते जबरदस्ती छीन कर मनुष्य-मात्र को अपना जाज्ञा- 
को पनानदाडे प्रतल्ल जोर जदुत मतिमाशाली आदमियों की छोग खूब 
हाफ दरते ६; उनदी दे पृज्ा करने रने टगते हैं। पर यहां इस प्रकार की 
प गा से भरा मतलद नहीं है । भें उसके खिलाफ हूँ । सेरा मतरूय 
६ ६ के दिल्क्षण शतिनादाले लादमी को सिद्ध रास्ता बतछा देने की 
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सत्ता चाहिए; वह सिर्फ इतनी ही सत्ता पाने का हकदार है; इससे अधिः 
स्वतन्त्रता पाने का वह दावा नहीं कर सकता । जो रास्ता चढ़ बतलावे उर 
पर चलने के लिये छोगों को छाचार करने का उसे अधिकार न होन 
चाहिए; क्योंकि यदि उसे ऐसा अधिकार मिलेगा तो दूसरे आदसियों वे 
स्वातन्त्य और सुधार में बाधा आविगी। इतना ही नहीं, किन्तु खुः 
उस भ्रतिभावात्‌ पुरुष की भी हानि होगी । परन्तु एक बात यह 
जरूर है कि यदि ओसत दरजे के आदमियों के समूह के मत खूर 
प्रबल हो जांय या होने छगें, अर्थात्‌ यदि ऐसे लोगों की सत्ता बेत 
रह बढ जाय, तो उनको ठीक रास्ते पर छाने के लिए समझदार और विशेः 
बुद्धिमान आदमियों को अपने अपने मत पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट औः 
अधिक दृढतापूर्वक प्रकट करने 'व्वाहिए | इस दशा में, जो विलक्षण बुद्धिमान 
आदमी अपने मतों को प्रकाशित करने की कोशिश करें उनका प्रतिवन्ध र 
करके उलटा उन्हें वेसा करने के लिए उत्तेजन देना चाहिए; अर्थात्‌ मामूली 
आदमियों के बताव से जुदा तरह का बर्ताव करने के लिये उन्हें उल्द 
उकसाना चाहिए । और, किसी दशा में यदि ऐसे प्रतिभाशाली आदमी इस 
तरह का बर्ताव करेंगे वो उससे कोई लाभ न होगा। हां, यदि वे किसी 
तरह की कोई भिन्न रीति निकालें ओर वह रीति प्रचलित रीति से अच्छी 
हो तो वात ही दूसरी है। इस समय तो किसी बात का विरोध करके लोगों 
की विरोध का एक उदाहरण दिखलाना या किसी रुढ़ि के सामने घुदना 
टेकने से इनकार करना ही संसार की सेवा करना हैं। आज कल जन-समु 
दाय का मत इतना प्रबल हो उठा है ओर उसकी सख्ती इतनी बंद गई हैं 
कि हर तरह की विलक्षणता को लोग हँसने छगे हैं। अर्थात्‌ छोगों की 
आंखों में नयापन नहीं खपता; उसे देखते ही थे कुचेष्टाय करने लगते है। 
अतएवं इस सख्ती को दूर करने ही के लिए---इस जुढ्म से बचने ही के 
लिए--- विलक्षणता की जरूरत है। अर्थात्‌ लोगों को चाहिए कि वे जरूर 
नहें नई ओर विलक्षण वाते करें। जिस आदमी में स्वभाव की ग्रखरता 
होती है उससे बुद्धि की विलक्षणता भी जरूर होती है । समाज में भी यहां 
बात पाई जाती हैं। अर्थात्‌ श्रतिभा, मानसिक झक्ति और नेतिक धीरता 
समाज सें जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक विलक्षणता भी उसम 


बहुत करके होती है। पर आज कछ बहुत कम जादमी विल्कक्षणता दिखहाने 
का साहस करते हैं । यही बहुत बड़े खटके की बात है। इसीमें खतरा ह । 
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में यह कष्द चुका हूं कि जो बातें प्रचंछित भर्थात्‌ रूढ नहीं है उनका 
जहां तक सुसकित हो, खूब निर्बन्‍्धरहित विवेचन होना चाहिए, अथांत्‌ 
उनको खूब उत्तेजित करना चाहिए | क्योंकि ऐसा करने से यथाससमय यह 
ते सालंम हो जायगी कि उनमें से कितनी बातें प्रचलित होने छांयक है । 
परन्तु अच्छी जंच्छी बातों को प्रचछित करने ओर उनके भचार के लिये 
अंच्छे अच्छे तरीके निकालने ही के इरादे से सनसाना व्यवहार करनेवालों 
जीर रूढि के वन्धन से न बेंघनेवालों को उत्तेजन न देना चाहिए। ओर, न 
इस तरह सनसाना व्यवहार करने का स्वातंत्य सिर्फ विलक्षण बुद्धि के प्रति- 
भाशाली आदमियों दी को सिलना चाहिए । यह कोई नियम नहीं---इसके 
(लिए कोई प्रमाण या आधार नहीं--कि दुनिया सें जितने आदमी हैं सब के 
बन का क्रम एक ही नसूनेका हो; या यदि एक से अधिक नमूने का हो 
तो थोड़े ही का हो, बहुत का स हो । जिसमें सतऊूब भर के लिये बुढ्टि, 
समझ या तजरुत्ा है उसे जेसा ध्यवहार पसन्द हो वेसा ही करने देनेकी 
स्वतंत्रता होदी चाहिए । यह इस लिये नहीं कि उसका पसन्द किया हुआ - 
ध्यवह्यर था जीद॑न-क्रम सब से अच्छा होगा; किन्तु इस लिए कि वह उसीका 
निश्चय किया हुआ दहै-उसीने उसे हूंढु निकाला है | यह दूसरा कारण पहले से 
सबल, स्यीक्तिक और महत््व का है। आदमी सेड नहीं है; और सब्र भेडें 
भी एक तरह दी नहीं होतीं; उनसें भी फरक होता है। यदि किसी को 
योट या घूट की जरूरत होती है, और उसके घर में इन चीजों की कोदी 
नहों ऐोती कि उसमे से दह अपनी पसन्द का कोट या बूट चुन ले, तो जब 
सदा उलदने साए के झुत्ात्रिक ये चीजें नहीं चनाई जाती तव तक बदन में 
टीक होनेवाला बोट कर पेर से ठीक आानेवाला वृट नहीं मिलता । तो क्‍या 
5 दी णपेक्षा झपनी पसन्द का जीवन-कऋम प्राप्त कर लेना अधिक स 
अपदा दया दुनिया भर के आदमियों के शरीर और मन के स्वरूप 
दे; पैरों की शकल से सी जधिक समता रखते हैं ? जब एक माप 





श्र 


रे ह़। 


छः कर 


चूद 

सद छायों के पेर से वहीं था सकते तब एक ही प्रकार के जाचार, ध्यवहार 

यथा जीदन-ऋस सब दो किस तरह पसन्द भा सकते हैं ) सब जादमियों की 

संचि एक सी नहीं होती । रुचि की दिचित्रता परम्परा से प्रसिद् है। यदि 
€ राशन ल्चछा ज्ञाय 


रे एतना ही छारण इस यात के सिद्ध करने को बस 
६ दे एचि एक रांचे सें नहीं दाली जा सकती। हर 
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आदमी की रुचि जुदा जुदा होती है। इतना ही नहीं, किन्तु आत्मिक 
उन्नति के लिए हर आदमी को जुदा जुदा स्थिति भी दरकार होती है| जैसे 
जुदा जुदा तरह के! पोधे एक ही प्रकार की जमीन और आब्रोहवा में 
नहीं हो सकते बसे ही सब तरह के आदमियों की उद्चधति भी एक ही 
प्रकार की नेतिक आबोहवा में नहीं हो सकती। उन्नति तो दूर रही 
' उनकी आत्मसिक अवस्था ही, इस दशा में, यथास्थित नहीं रह सकती। 
जो बातें एक आदसी के स्वभाव को उन्नत बनाने में मदद देती हैं वही बातें 
दूसरे आदसी के स्वभाव को विग्राड़ती हैं । जीवन का जो क्रम एक आदमी 
के लिए अच्छे उत्साह का बढ़ानेवाला होता है, ओर जिन शक्तियों की प्रेरणा 
से चह आदमी कास भी करता है ओर उससे फायदा भी उठाता है उन्हें 
जो क्रम खूब अच्छी हारूत में रखता है, वही क्रम दूसरे को बोझ माठूम 
होता है ओर उसकी आन्तरिक शक्तियों को वेकाम कर देता है, या उन्हें 
बिलकुल ही पीस डालता है | इस तरह, दुनिया में आदमियों के सुख के 
साधन, ढुःखों के अजुभव करने की शक्तियां और नैतिक नियमों के अनुसार 
उन पर होनेवाली घटनाओं का असर---थ्रे सब बातें इतनी जुदा जुदा हैं कि 
यदि इनके अनुरूप आदमियों के जीवन में विचित्रता या भिन्नता न आने दी 
जाय तो सांसारिक सुख का उचित अंश उन्हें न मिले ओर न उनकी मान 
सिक, नेतिक और आनन्‍्तरिक द्वति की उचित उन्नति ही हो | तो फिर क्यों 
छोग सिफे उन बातों को, सिर्फ उन रुचियों को, सिर्फ उन व्यावहारिक 
रीतियों को, चुपचाप सहन करते हैं जिनका अनुकरण वे बहुत आदांमया 
को करते देखते हैं ) अथांत्‌ अनुयायिबाहुल्य के बरू पर जो बाते 
अधिक आदमियों को सान्‍्य हो जाती हैं उन्हींके विषय में सावजनिक मर्ते 
क्यों इतनी सहनशीछता दिखाता है ? धार्मिक लोगों के कुछ मर्ग को 
छोड कर ओर कोई भी जगह ऐसी नहीं  छोग रुवि-विचित्रता को 
विलकुछ ही न सानते हों। जिसका जी चाहे वह तेरे, तम्वाद पिग्रे 
गावे, कसरत करे, शतरंज खेले ओर कितावें देखे; और जिसका जी ने चाह 
वह ये काम न करें। यह वात हर आदमसी की पसन्द पर छ- 
ढी गईं है। इसके लिए वह दोपी नहीं ठहराया जाता। यु जा 
ग्रेग इन बातों को करते हैं न उन्हींकों कोई दोष देता हैँ अरि 
जो छोग नहीं करते न उन्हीं को कोई कुछ कद्दता है। इसका कारण यह 
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कि इस बातों को पसन्द करनेवार्लों की भी संख्या बहुत आधेक ह€ आर न 
पएसम्द करनेवालों की सी बहत अधिक है---इतनी अधिक कि उन सबका 
प्रतिबन्‍न्ध ही नहीं हो सकता । परन्तु जिस बात को सब छोग करते हैं उसे 
न करने का, अथवा जिस बात को सत्र छोग नहीं करते उसे करने का, इल- 
जास यदि किसी पर छगता है जौर विशेष करके यदि ऐसा इलजाम किसी 
स्री पर लगता है तो उसकी इतनी छी थू होती है गोया उसने कोई वहुत 
ही बड़ा नेतिक अपराध किया हो। कोई कोई आदमी किसी विशेष प्रकार 
की पद॒दी, या उच्चपद्सूचक चिछ्च या प्रतिष्ठित आदमियों से प्रतिष्ठा की 
प्राप्ति सिफ इसलिए चाहते हैं जिसमें उनको सतसाना काम करने का थोड़ा 
बहुत आनंद सी मिले और उनकी सावसर्यादा को भी हानि न पहुंचे । 
€ थोड़ा बहुत * में जान छुझकर कहता हूं। इसी लिए सें उसे दोहराता हूं। 
क्योंकि जो छोग इस तरह के जानन्द में अधिक मप् होते हैं उन्हें अपमान- 
कारक बातें कहने की भी अपेक्षा अधिक विपदा के पान्न होना पडता है । 
उन्हें बहुत बड़े खतरे से पड़ने का डर रहता है । कभी कभी ऐसे आदसियों 
पर पागछ हो जाने का आरोप रूगाया गया है ओर उनकी सम्पत्ति तक 

डनके सम्बन्धियों को दे डाली गइ ह । ॥ 
आज कछ जनससुदाय के सत की जो धारा बह रही हैं उस में यह 
क्षणता ६ कि यदि कोई अपने स्वभाव की विचित्रता कुछ अधिक साफ 
र पर॒ दिखाने रूगता है, अर्थात्‌ यदि कोई अपनी व्यक्ति्विशेषता का 
वेलक्षण्य हुछ जाधिक खुले तोर पर प्रकट करने लगता है, तो उसका यह 
दास लोगों को बिलकुल ही सहन नहीं होता | ओसत दरजे के जितने 
जादसी ६ उनवी सिफ इुडि ही ओसत दरजे की नहीं होती;उनकी चासनायें, 
देते शच्छाथें, डनकी ख्वाहिश सी ओसत दरजे की होती हैं । उनकी 
भव्यपा ओर आसेरुचि इतनी प्रदल ही नहीं होती कि झदि के प्रतिकूल 
वोह दांत करने के लिए उनका समन चले | यही कारण 


धघारनेद 
232. 
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कजनन का 
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जो विलक्षण बातें 
ले का सस हो उनकी समझ से नहीं आता--भर्थात्‌ जो छोग रूढि 


व्‌ करदईे सनतानव कास करते हैं उनकी वात हो एस आदामयों के 


शाद से नहों जाती, वे उनका | समझ सकते । इसीसे वे 
यो झोर पायल आदाभेयों में करते 


नि 


दी 
०2672] सतलटन डी 
की गनती 


स्वका धहुते है इस नजर से देखते हैं। उनका स्वभाव ही इस तरह का 
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हो गया है । एक बात भोरें सी है। आज कल लोगों ने नेतिक उन्नति 
करने के लिए कमर कंसी है | इस विपय॑ की आज कल खूंब चर्चा हो रही 
हैं। इसका फल सी प्रत्यक्ष है | सब लोगों का व्यवहार ओर बताव एक्सा 
करने और सब तरह की जियादती को रोकने में कामयात्री भी बहुत कुछ 
हुईं है । आज कछ लोगों के मन में यह बात जम गई है कि सब आदमियों 
से स्नेह रखना चांहिए। जितने मनुष्य हैं उन सत्र की नीति ओर बुद्धि की 
उन्नति के काम को छोड़े कर इस समय आदमियों के लिए और कोई काम 
हीं नहीं रहगया। समय के इस झुकाव के अनुसार--काछ की इस महिमा 
के अनुसार--सब के बताव के लिए एकसे नियम बनाने की तरफ छोगों की 
अंबृत्ति पहले की अपेक्षा अधिक हो चली है। और, ऐसे निय्रम-रूपी 
नमूने के अचुसारं सब लोगों से बताव कराने की कोशिश भी हो रही है। 
वहे वसूना--चाहें वह साफ साफ हो, चाहे ध्वनि से सूचित होता हो--बह 
है कि किसी चीज़ के पानेके लिए प्रबल इच्छा न रखनी चाहिए | उत्तम 
स्वभाव चह कहलाता है जिसकी उत्तमता का कोई चिह्न ही न हो--जिस 
में कोई विशेषता ही न हो। स्वभाव के वे सब भाग जो अधिक बाहर 
निकले हुए, अर्थात्‌ अधिक उन्नत, देख पड़ते हों; और जिनके कारण कैसी 
का स्वभाव दूसरे आदमियों के स्वभाव से जुदा तरह का जान पड़ता हो, 
डन सबको, चीन की स्त्रियों के पेरों की तरह, खूब दबाकर कुझूप कर 
डालने ही को लोग, आज कल, स्वभाव की उत्तमत्ता समझते है| उसी क्को 
वे नमूनेदार स्वंभाव कहते हैं। उसीकी नकछ करने के छिए वे सव लोगों 
को लीचार कंरना चाहते हैं । 

यह एक साधारण नियम है कि जिस नमूने की नकल डतारना है उसका 
आधा हिस्सा यदि छोड दिया जाय तो वाकी बचे हुए की भी नकल अच्छा 
तरह नहीं उत्तारी जा सकती । आज कछ लोग जिस नीति का अवलम्त्रन 
कंर रहे हैं उसका भी नमूना इसी तरह का है । खूब अ्रवछ विवेचना से 
प्रवछ उत्साहों का नियमन होना चाहिए; ओर, अन्तःकरण को गवाह बनाने 
के बाद, उत्पन्न हुई इच्छा से मवझछ सनोविकारों को काबू में रखना चादिए। 
पर ऐसा नहीं होता । इसका फल यद्द हुआ है कि दुर्बछ मनोविकार भार 
दुबल ही उत्साहवाले आदसी अब पेदा होते हैं । ऐसों की कमजोर मनों 
बत्तियों को वाहर से प्रतिवन्ध में रखने अर्थात्‌ बतछाये गये नमूने की उनमे 
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अबल विचार-शाक्ति हो की | असी से प्रबछल उत्साह के भादसी बहुत कम 
देखे जाते हैं। विशेष करके परम्परा से सुनी हुई बातों सें ही प्रवछ उत्साह 
बालों की सधिकरता है। अथौत्‌ अधिक उत्साही स्वभाव के आदुसी नासशेप 
होते जा रहे हैं। घ्यापार की वातों को छोड कर और बातों से साह-शक्ति 
को खंच करने के छिए; इस देश में, वहुत कंम जगह रह गई हूं । आर 
जो कुछ रंह गई हे वह भी कम्त हो रही है। व्यापारे में जो शक्ति खच 
होती है चह अब तक अधिक परिमाण में खर्चे होती है | उसमें खर्च होने 
से देश की जो थोडी सी शाक्ति चच जाती है वह एक आध पागरूप॑न के 
काम सें झर्च होती है। ऐसे पांगलछपन यां सनक के काम कभी कभी उप॑- 
योगी भी होते हैं और कभी कभी छोगों के हित के छिए भी किये ज॑ंति 
हैं। पर ऐसे काम बहुत करके किसी एक ही वांत से सम्बन्ध रखते हैं. और 
चह बात भी पेसी ही चेसी होती है; सहत्वं की नहीं होती । इंगलेण्ड का 
वर्तंसाव सहत्त्व सब्चित है; संगृहीत है, समुद्ति है । उसका ऐश्वय्य इकंट्ठां 
किया हुआ है--बहुद जादमिंयों के योग से वह मिला है । इंगलेण्ड के हर 
आादसी की शक्ति के हिसाब से यदिं उसका ऐश्वय्ये तोला जाय तो वंह बहुंत॑ 
ही घोदा निकले । हम लोग जो एंक आघ सहत्त्व के काम करने लायक 
देख पड़ते & उसका कारण मिरूकर काम करने की हमारी आदत है । 
अर्थात्‌ सिफ एकता के बछ से यदि द॒र्म छोग कोई बडा काम॑ कर सकते हैं 
तो बर सकते हैं । दीति और घम से संस्वन्ध रखनेवाले जो लोग इस देश 
से लोक-चत्सछ कहलाते हैं वे इसीसे सन्तुष्ट हैं । वे इतने ही को काफी सम- 
शर्ते €। परच्तु जिन्होंने ईगर्लेण्ड को उसकी वर्तमान अवस्था को पहचाया:- 
हि इतनी उन्नति की--वे ऐसे आदमी न 
के जादसी व थे। इस तरह के आदमियों से उसंकी उन्नति 
व हुए। जार उसके प्हास को रोकने--डसे क्षीण होने से वचाने---के 
लए रेत धार ही तरह के जादम्नियों की जरूरत होगी। वर्तमान री 
द्तियों से यह वात होने दी नहीं । 


्क्ज्क प्र 
डर एएरएे के 
रद 

चर 
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पठे दे। सज्तो--हो सरुष्यमातन्न दे उन्नति का वाधक देख पडेगी | 
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ए-अंय वात रुटू हो गईं ६--डउनकी अपेक्षा अधिक 
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अच्छी बातें करने की इच्छा, और रूढ्ि की प्रवलता से निरन्तर विरोध जारी 
है । रूढ बातों की अपेक्षा अधिक अच्छी वातें करने की चासना कभी तो 
सुधार, अथांत्‌ संशोधन, से ओर कभी स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखती है। 
सुधार ओर स्वतंत्रता की वासनायें हसेशा एक नहीं होतीं; अर्थात्‌ यह नहीं 
कि वे दोनों एक दूसरी से हमेशा असिन्न रहती हों । क्योंकि सम्राज-संशो- 
घक छोग बहुधा उन आदमियों से भी जबरदस्ती सुधार स्वीकार कराने की 
कोशिश करते हैं जो दिझः से सुधार नहीं चाहते। अतएव स्वतंत्रता की 
वासना रखनेवालछों को इस प्रकार की कोशिशों को रोकने के लिए कुछ काल 
तक सुधार न चाहनेवालों से मेल कर छेना पड़ता है। परन्तु सुधार ओर 
उन्नाति का चिरस्थायी ओर कभी विफल न होनेवाला साधन सिर्फ स्वाधी- 
नता ही है। क्योंकि स्वाधीनता की सहायता लेने से--स्वाधीनता का 
आश्रय स्वीकार करने से--जितने आदमी उतने ही दरवाजे भी सुधार के 
खुल जाते हैं | अथांत्‌ हर आदमी बिना ग्रतिबन्ध के, अपनी अपनी उन्नति- 
अपना अपना सुधार--कर सकता है। उत्तरोत्तर उत्कर्ष-लाधक सिद्धान्त 
चाहे जिस रूप में हो--अथ्थांत्‌ चाहे वह स्वाधीनता-प्रेम के रूप में हो, चाहे 
उन्नति-प्रेस या संशोधन-प्रेम के रूप में हो--डससे और रुढ़ि से कभी 
मेल नहीं हो सकता । उत्कर्पसाघक-सिद्धान्व ओर रूढ़ि की सत्ता में 
परस्पर विरोध बना ही रहेगा; उनका बेर-भाव कभी जाने का नहीं। इस 
सिद्धान्त से यदि और कुछ न होगा तो इतना तो जरूर ही होगा कि रुढ़ि- 
की सत्ता की वह कभी परवा न करेगा; उसके बन्धन से वह जरूर छूट 
जायगा। मनुष्य-जाति के इतिहास में उत्कर्ष-प्रेम आर रूढ्ि-प्रावल्य का 
पारस्पारिक विरोध ही सब से अधिक ध्यान में रखने छायक बात हैं। सच 
पूछिये तो दुनिया के आधे से अधिक हिस्से का कोई इतिहास ही नहीं हैं; 
क्योंकि वहां रूढि के प्रावल्य--रूढि के जुल्मका ही पूरे तोर पर राज्य हैं। 
दुनिया क पूर्वी हिस्से में यही दशा है। वहां हर बात में आदामया की झूढि 
ही की शरण जाना पड़ता है। रूढि ही उनकी हाईकोर्ट है। इन्साफ और 
हक का अर्थ भी छोग वहां रूढिही को मानते वछ और अधिकार से 
उनन्‍्मत्त हुए एक आँध राजाक्ो छोड कर ओर आदमी रूद्धि की सत्ता कोरो 

लिए कुछ भी कहने का इरादा तक नहीं करते । इसका जो फल हुआ हैं वह 


9] 


: 'ख के सामने है। इस देशों में किसी समय श्रतिभा!का जरूर वास था । 
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इसमें अपूर्वकल्पना-शाक्ति जरूर ही रही होगी । क्योंकि बड़े बड़े शहरों से 
रहमेवाले और अनेक प्रकार की विद्याओं और कलाकुशलताओं से भ्रवीणता 
प्राप करनेवाले इन देशों के निवाली पाताछ से एक दस नहीं निकल आये । 
इन सब शुणों को उन्होंने खुद छी भाप्ठ किया था । इसीसे पुराने जमाने से 
ये देश, सारी दुनिया सें, अत्यन्त प्रवछ ओर अत्यन्त उन्नत थे। परन्तु अब 
उनदी क्‍या हालत है जिस समय उनके पूर्चज वड़े बड़े सहलों में रहते 
और विशाल से भी विशाल सन्दिरों की प्रतिष्ठा करते थे, उस समय जिनके 
पूर्वज जंगलों सें मारे सारे फिरते थे, उन्हींकी वे अब ताब्रेदारी करते हें; 
उन्‍्हींका ये जब आसरा रखते हैं; उन्हींकी वे रिआया बने हैं । यह हुआ, 
केसे ) यह इस तरह हुआ कि जो लोग आज कल इतने प्रबल ओर इतने 
प्रभुताशाली हैं उनके पूर्वज अकेली रूढ़ि के ही दास न थे । सुधार और 
स्वाधीनता फो भी वे छुछ समझते थे । कभी कभी ऐसा होता है कि एक 
आध देश, कुछ काल तक, वरावर उन्नति करता जाता है और फिर वह एक 
दस जहां का तहां रह जाता है; अर्थात्‌ उसकी उन्नति वहीं रुक जाती है । 
यह दाद होती कब है ? यह तव होती है जब व्यक्ति-विशेषता नहीं रहती; 
अर्थाद जैसे ही ध्यक्ति वेलक्षण्य को छोग भूलते हैं तेले ही उनकी उन्नति रुक. 
जानी ६ । थदि योरप के देशों को भी ऐसी ही दशा ग्राप्त हो तो वह दीक उसी 
तरह की न होगी जिस त्तरह दी पूर्वी देशों को प्राप्त हुई है । उसमें कुछ: 
भेद होगा; क्योंकि रूढि की सत्ता, जिससे योरप के पीडित होने का डर है 
विश्व रूप से न होगी। रूदढि की सत्ता जैसे पूर्वी देशों में विश्व रूप से - 
अकण्टक राज्य कर रही है वेसे ही वह योरपके देशों में न कर सकेगी । 








श्लका दारण यह है कि रूंदि की प्रवक सत्ता यद्यपि व्यक्ति-विशेषता के प्रति- 
हाला है ले धृ श $ 
श्ण्हुत 


तथापि चह अवस्धान्तर करदे के प्रतिकूल नहीं । चद्द एक अवस्था से: 
: रुकादट नहीं पेंद्ा करती । पर एक बात यह है कि 


े पक हो साथ अवस्थान्तर करना चाहिए। हम छोगों ने- 
का मे प्वज उधकअ जज ग्रच्5ः श मा 
धपने पुजजो वी पसान गे हुईं पोशाक पहनना छोड़ दिया; तथापि सब - 
जात्मियों को ए्द्ध ष्दी ७ जद हे + 3 


४५ हल सी पोशाक पहनना पड़ता है। हां, यदि, सार में दो 
द पाशाक दा पैशद--पोशाक का तर्ज--बदछा जाय तो कोई हज की: 
। बात यह है कि जब कभी हम कोई अवस्थान्तर । 
उठ अव्स्थान्तर के खयाल से करते हैं; सुभीते या सूदसूरती 
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के खयाल से कभी नहीं करते । क्योंकि पुक ही त्तरह के. सुभीते ओर ए: 
'ही तरह की खूबसूरती के खयाल का एक ही साथ दुनिया भर के मन; 
“आना भी सम्भव नहीं और एंक ही साथ उसका चला जाना भी सम्भः 
नहीं । परन्तु हम लोग अवस्थान्तरशील भी हैं और साथ ही उसके उन्नति 
'शीलछ भी हैं । अर्थात्‌ जैसे हम छोग फेर फार, परिवर्तन या अंवस्थान्तर वे 
लिए उन्मुख रहते हैं वैसे ही उन्नति और सुधार के लिए भी रहे 
हैं। अनेक तरह की कछों के सम्बन्ध में हम छोग जैसे नई नई बातें 
-संसर्यं समय परे; निकाछां करते हैं जोर जब तक उनसे भी अच्छी 
बातों का कोई पता नहीं छगता तब तक हम उनको नहीं छोड़ते, वे 
ही राजनीति और शिक्षा में सुधार करने की इच्छा भी हमारे मन में हमेशा 
'बेनी रहती है । साधारण नीति और व्यवहार की बातों में भी हम सुधार 
चाहते हैं; पर सेंद इस विषय में इतनां ही है कि समझा बुझा कर, या 
जंबरंदस्ती करके दूंसरों से हम अर्पनासा व्यवद्ार कराते हैं । व्यवहारनीति 
में सुधार की झुख्य कल्पना हम छोगों के दिल में ऐसी ही हो रही दे । हम 
: यह नहीं चाहते कि सुधार न हो, उन्नति न हो, तरक्की न हो । उल्दा 
हम इस वांत की शेखी मारते हैं कि भा तक दुनिया में जितंने समाज- 
संशोधरक्क हो गये हैं उन सब सें हंमी सब से बढ़कर हैं । हमारा जितना 
टण्टा-बंखेड़ा है सब व्यक्ति-विलक्षणता के प्रतिकूल है; जितना विरोध दे संत 
' व्यक्ति-विशेषता से है; ओर किसीसे नहीं । यदि सब आदंमियों को हम 
एकसा कर दे; यदि सब को हम॑ एक ही सांचे मे ढालसां दें; तो हमें जरुर 
'यहँ खयाल हो कि हमने कोई अद्भुत काम कर डाला । पर इस बात को 
हम भूल गये हैं कि चालं-डाल और व्यवहांर-बर्ताव में यदि एक आदंभी 
दूसरे से मिन्न होगा तभी हम इस वात को जान सकेंगे कि हमारे व्यवहार 
में किस वात की कमी है ओर दूसरे के व्यवहार में कौनसी बात॑ सीखने 
लायक है; अथवा दोनों की अच्छी अच्छी वातें लेकर एक नये ही प्रकार के, 
उन दोनों से अच्छे वर्ताव का नमूना किस तरह वन सकेगा । बिना इस# 
इन वातों की तरफ आदुमी का ध्यान ही न जांयगा | इस विंपय से भूल 
करने का जो परिणास होता दे उसे हम चीन में देख रहे हैं । उसका उ्दी 
हरण हमारी आंखों के सामने है । चीन को विलक्षण सोभाग्यवान्‌ समझना 
चाहिए जो वहां पुराने जमाने में बहुत जच्छी जच्छी अच्छी रीतियां प्रचलित 
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हो गई । इसीसे उसमें अब तक बहुत कुछ बुद्धिसानी और शक्ति बनी हुईं 
है। जिन लोगों ने ऐसे रीति-रवाज जारी किये वे कुछ को छोड़े कर ओऔर' 
सब बातों सें, साधु और तत्वदर्शी कहवछाए जाने के पात्र हैं । अत्यन्त सभ्य 
योरपवासी तक उनको इस पदवी के योग्य समझते हैं। उन से सब से 
अधिक ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि जो कुछ थे जानते हं--जितना 
ज्ञाव उससे ऐ-- उस सब को थे समाज के प्रत्येक आदसी को प्राप्त कराने के 
लिए यथा-सम्सव प्रयत्न करते हैं। उनका यह प्रयत्न तारीफ के छायक है। 
जो लोग सब से अधिक विद्वान होते हैं उन्हींको वे सान और अधिकार के 
काम देते हैं। जितने लोगों ने यह सब किया उनकी समझ में आदमियों' 
की उन्नत्ति का भेदु--उसका सूलसन्त्र--अवश्य ही आजाना चाहिए था 
रे दइनिया सें सब तरह की उन्नतियों का उन्हें अगुवा होना चाहिए था। 
पर बात इसकी उल्टी हुईं। उल्टी उन्नति रुक गईं; वह जहां थी वहीं रह 
राई आर हजारों वर्ष से वहीं झहरी हुई है। ओर यदि अब कभी उनकी 
उन्नति होगी तो दूसरे देशवालों के ही हाथ से होगी। जिस काम के लिए 
इंगलेण्ड के लोकह्ठितवादी इतना परिश्रम उठा रहे हैं उसमें चीनवालों- ने 
उस्मेद से बाहर कामयाबी हासिल कर ली हे--आशातिरिक्त सफलता पाई 
हू उन्‍्हों ने सब आदमियों को एकसा कर दिया है; सब को एक ही सांचे 
में ढालला दिया है । सब छोगों के विचार और व्यवहार एक ही भकार के 
नियसों ओर एक ही प्रकार की शास्त्रीय आज्ञाओं से उन्होंने बांध डाले हैं। 
उनकी वर्तमान अवस्था इसी का फल है। चीन की शिक्षा ओर राजनीति 
ने ज्ञिस दात को सुब्यवस्थित रीति पर कर दिखाया है चही वात समाज की: 
राय के जोर पर, इस देश में, आज कल, अव्यवस्थित रीति पर हो रही है। 
दि घ्यक्ति-विशेष, जर्थात्‌ अछग अलूय हर आदमी, सामाजिक राय के इस 
न देने तोड़ डालने से अच्छी तरह कामयाव न होगा, तो जिस योरप 
ना हृरत्तिहास इतने सहत्व का है, ओर जिसमें छोगों की क्रिश्चियन- 
म्मेन्सस्वन्धा इतना घस्रण्ड हैं, वही योरप दूसरा चीन बनने की तेयारी 
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3 कह मिल पक हो शक मीट किम लक टी जी पाक पक मल लल महक 
क्यों न हो गई १ योरपवालों में कोई सर्वोत्तम बात नहीं है । क्योंकि सर्वी- 
समता जहां कही होती है कार्य के रूप में होती है, कारण के रुप सें नहीं। 
'चह आप ही आप नहीं पेदा होती; प्रयत्न करने से मिलती है। अतएव 
उनके उन्नतिशील होने का कारण जाप ही जाप उत्पन्न हुईं उत्तमता नहीं 
है। उसका कारण है उनके स्वभाव ओर उनकी शिक्षा की बविलक्षणता। 
जितने आदसी हैं, जितने जन-समूह हैं, और जितने देश हैं सब एक दूसरे से 
अत्यन्त भिन्न हैं । उन्होंने एक दूसरे से भिन्न सेकड़ों नये नय्रे रास्ते निकाले 
हैं और उन सब से उन्होंने थोड़ा बहुत फायदा भी उठाया है। यद्यपि, हर 

समय सें, अपने निकाछे हुए रास्ते से जानेवाले छोग, दूसरों को व्रिछुकुल 
नहीं देख सकते थे; और यद्यपि हर आदसी यही समझता था कि जो और 
लोग भी उसीके रात्ते से चले तो बहुत ही अच्छा हो; तो भी पररपर एक 
दूसरे की उन्नति में वाधा डालने के इरादे से किये गये यत्नों में उन छोगों 
'को चिरकाछ तक रहनेवाली कामयाबी नहीं हुईं; और एक दूसरे के निकाले 
'हुए रास्ते पर चछ कर परस्पर फायदा उठाने के छिए सब छोग कुछ समय 
तक जिन्दा रहे । सेरी राय में सब तरह की वर्द्धमाव उन्नति के लिए योर 
इसी मार्ग-बहुलता का ऋणी है। अथांत्‌ नीति और व्यवहार आदि से 
सम्बन्ध रखनेवाले जुदा जुदा तरीके यदि छोग न निकारूते तो उस की 
कदापि इतनी उन्नति न होती | पर अब ये बातें कम हो चछी हैं। नये नये 
रास्तों का निकलना, नई नई रीतियों का प्रचलित होना, अब बन्द हो चला 
है । रुचिविचित्रता में तो वह अपना कदम पीछे रख रहा है; पर चीनियों 
की तरह सब आदमियों को एक ही सांचें में ढालने की तरफ चह अपना 
कदम खूब आगे बढा रहा है। फ्रांस में डी० टाकेह्ेली # नाम का एक 





# फ्रांस में डी० टाकेहेली का जन्म १८०५७ में और मरण १८५९ ईसवी 
में हुआ । २० वर्ष की उम्र में वह वेरिस्टर हुआ ओर २१ में न्यायावीश। 
एक दफे गवर्नमेण्ट के हुक्म से वह अमेरिका गया । वहां उसने अमेरिक्रा के 
जेलखानों की व्यवस्था देखी और उस पर एक रिपोर्ट लिखकर गवर्नमेन्ट की 
दी । इसी लिए वह अमेरिका भेजा गया था। इसके बाद उसने अमेरिका की 
लोकसत्तात्मक राज्यव्यवस्था पर एक बहुत भच्छी पुस्तक लिखी । १८३९ में 
चह फ्रांस की प्रतिनिधि-सभा का सभासद हुआ । जब छुई नेपोलियन ने हि 
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प्रसिद्ध अन्यकार हो गया है । वह अपनी सब से पिछठी और सत्र से अधिक 
महत्व की पुस्तक सें लिखता है कि फ्रांसवालों में परस्पर जितना साइइ्य गत 
पीदी सें घधा उसकी अपेक्षा ददसान पीदी से बहुत बदू शया है । वही वात 
इस लोगों, जथांत्‌ इंगढैंडवालों, के विषय में भी कही जा सकती हैं और 
ऋरॉस की अपेक्षा बहत विशेषता के साथ कही जा सकती हैं । ऊपर एक 
जगह पर मेंने हस्बोल्ट की किताब से कुछ लिखा है। उसमें बह कहता 
कि मनुष्य सान्र की उन्नति के लिए सब छोगों को एक दूसरे से भिन्न 
थात्‌ परस्पर असच्यय, होना चाहिए ५ इसके,लिए स्वाधीनता: और स्थिति 
था जदस्था की पिचित्नता द्रकार है। इनमें से दूसरी वात, स्थिति-विचित्रता, 
इस देश में दिनों दिन कस होती जाती है। भिन्न भिन्न आदमियों और 
भिन्न भिज्ष समाजों से जो वातें सस्बन्ध रखती हैं, और जो उन सब के 
स्वभाव को एक खास तरह का कर देती हैं वे, दिनों दिन एक तरह की 
शी जाती हैं; अथोत्‌ उनकी सिन्नता---उनकी असच्झता--कम होती 
जाती है | पहले जुदे जुदें दरजे के आदसी, जुदे जुदे पडोस में रहनेवाले 
पड़ोसी, जदे हुदे व्यापार करनेवाले ध्यापारी मानों हुदी जुदी दनिया में 
रहते थे । पर अब वह बात नहीं है। अब वे बहुत करके एक ही त्तरह की 
दुनिया से रहते से हैं । पहले ओर आज कल के जसाने का सुकावऊा करने पर 
यह कहना पड़ता है कि इस समय सब लोग एक ही तरह की कितावें पढते हैं 
क ही तरह की बातें सुनते हं; एक ही तरह की चीजें देखते हैं, एक ही 
च्स्ठु वी तरफ अपनी उस्मेद ओर नाउस्मेदी को ले जाते हैं; एक ही प्रकार 
4 एक जोर एक ही तरह की आजादी रखते हैं; और एक ही त्तरीके से 
& जाहेर भी करते हैं। जितनी भिन्नता अभी वाकी है उतनी यद्यपि 
नष्ट £ तथापि जितनी जाती रही है उसकी अपेक्षा चह वहत कम 
"पांच जित बातों से मिन्नता रह गई ह वे बातें उनकी अपे 


हु क्षा कम हैं 
: नष्ट रह रा३। फ़िर यह स्थिति---यह दृशा--यह हालत--.यहां 
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तक पहुँच कर नहीं रह गईं | वह वरावर आगे बढ़ती ही जा रही है; अर्थात्‌ 
भिन्नता दिनों दिन क्षीण होती जाती है और अनुरूपता दिनों दिन बढती 
ही जाती है । एक वात ओर है। वह यह है कि इस समय की राजनीति 
में जो फेरफार हो रहे हैं थे भी अनुरूपता के बढ़ानेवाले हैं। क्योंकि आज़ 
कल की राजनीति का झुकाव ऊंचे दरजें के आदमियों को नीचा और नीचे 
दरजेवालों को ऊंचा बनाकर परस्पर सद्शता करने ही की तरफ अधिक है। 
जैसे जेसे शिक्षा की वृद्धि होती जाती है तेसे तेसे आदमियों में सब्शता की 
भी वृद्धि होती जाती हे । भिन्नता का नाश करने में शिक्षा भी खूब मदत 
दे रही है | क्योंकि शिक्षा का असर सब छोगों पर बरावर पड़ता है और 
उसके द्वारा सब तरह की बातों और सब्र तरह के विचारों का भाण्डार भी 
सब के लिए एकसा खुल जाता है। रेल और धघुवांकश आदि, आने जाने के 
साधनों, में उन्नति होने से भी सद्शता की उन्नाति हो रही है। क्योंकि 
उनके द्वारा दूर दूर देशों के आदमी अधिक आते जाते हैं ओर आपस में 
एक दूसरे से अधिक मिलते रहते हैं; यहां तक कि एक देश को छोड़कर 
दूसरे देशको, चहीं रहने के इरादे से, थे बराबर जा रहे हैं। व्यापार ऑर 
कारीगरी से भी अनुरूपता की खूब उन्नाति हो रही है। क्योंकि सुख--साधन 
अर्थात्‌ आरास से रहने, का फायदा सच को बराबर पहुँच रहा है और हर 
विपय में---चाहे वह जितना बड़ा हो--अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी 
करने के लिए चढ़ा ऊपरी करना सवको एकसा सुलभ हो रहा है। इससे 
क्या हआ है कि अपनी उन्नति करने की इच्छा अब किसी एक ही वर्ग 
सम्प्रदाय या जन-समूह का मनोधम्म नहीं है; किन्तु चह सबका एकसा 
सनोधर्म्म हो रहा है। जितने आदमी हैं सबको एकसा कर डालने; सबको 
एक सांचे से ढालने, सबकी भिन्नता का नाश करदेने, के ये जितने कारण है 
इन सबसे भी अधिक वलवान्‌ कारण, इसमें ओर दूसरे स्वाधीन दंशों # 
भी, राजकीय यातों में सावंजनिक सत की भ्रवछूता की नीव पर खूब इृढुता 
से स्थापित की हुईं राजकीय पद्धति आदमियों के साइश्य को सबसे अधिक 
बढ़ाती है । आज कछ समाज के वे ऊंचे ऊंचे स्थान, जिनके ऊपर निर्भयता 
पूर्वक खडे होकर समाज के मतों की छोग अवहेऊना कर सकते थे, गिर गिर 
कर चौरस होते जाते हैं । इस समय इस वात के अच्छी तरद्द माठूम ही 
जाने पर कि किसी विपय में समाज की क्या राय है, राजनैतिक पुरुषों के 


तीसरा अध्याय । १४५ 
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सन से उस राय के खिलाफ बर्ताव करने का खयाल तक दूर होता जाता है। 
जैसे जैसे ये बातें होती जाती हैं वेसे ही वेसे समाज की राय के खिलाफ 
बर्ताव करनेवालों का सामाजिक आधार सी कम होता जाता है; अर्थात्‌ जन- 
समूद को ल बढ़ने देने की इच्छा रखनेवाला, भर अपनी सति और प्रचृत्ति 
के प्रतिकूल बतोव करनेवालों को आश्रय देनेवाला, प्रभाव या बल, जो अब 
तक समाज सें था, नाश हो रहा है। 


ये सब कारण मिलकर व्यक्ति-विशेषता का इतना अधिक विरोध करते 
हैं--उसले इतनी अधिक प्रतिकूलता करते हैं---कि यह बात समझ ही में 
नहीं आती कि किस तरह वह अपनी जगह पर कायम रह सकती है यथा 
किस तरह वह नष्ट होने से बच सकती है । समाज के समझदार आदमियों 
को च्यक्ति-विछक्षणता की कीसत जब तक अच्छी तरह न समझा दी जायगी, 
भ्र्धांत्‌ थदि उनके सन में यह वात न भर दी जायगी कि भिन्नता का होना 
बहुत अच्छा है--चाहे भिन्नता से कोई लाभ न हो; चाहे उससे उनकी 
समझ्ष से हानि भी हो--तव तक बेचारी व्यक्ति-विशेषता नाश होने से न 
बचेगी; तब तक उसे अपनी जगह पर कायम रहने के लिए और भी अधिक 
कटिनाइयों का सामना करना पढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी 
जादसी को, अपना हफ या स्वत्त्त स्थापित करना हो तो उसे अभी करना 
चाहिए । इस काम के लिए यही उचित समय है। क्योंकि सब लोगों को 
एक ऐ खांचे से दालने का प्रयत्व इस समय समाज कर रहा है वह अभी 
पूरा नहों हुआ--अभी उसमें दृदता नहीं आईं। व्यक्ति-विशेषता पर समाज 
की जो यह जबरदस्ती हो रही है उससे मछयुद्ध फरने के लिए शुरू में ही 
तयार होना चाहिए। तभी कासयावी की जा सकती है। आदमियों की यह 
सखझ्ती दि: जिस तरह का वताव हम करते हैं उसी तरह का सब लोगों को 
करना चाहिए, जितनी अधिक सहन की जायगी उतनी ही अधिक वह 
बटेयी । सद लोगों के जाचार, विचार और व्यवहार जब प्राय: एक से हो 
जायेंगे तब यदि डस अन्याय का विरोध किया जायगा तो छोसों को वह 
पाप अधानिक, अनीति-सद्गत, प्रकृति-पेरुद्ध ही नहीं, पैशाचिक तक 
नोट्स होने लगेगा । जधांत्‌ जद सब के आचार और व्यवहार के नमूने एक 
ले ए उसमे तब जो लोग उन नमृनों से जरा भी इधर उधर हरेंगे थे धम्म॑- 


स्टाू०- ६७० 


१७६ स्वाधीनता । 
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हीन, नीतिहीन ओर राक्षस साने जायंगे । क्योंकि किसी रूढि, किसी रीति 
के दृठ हो जाने पर वह वेद-बाक्य समझी जाने रूगती है। भिन्नता था 
व्यक्तिगत-विलक्षणता को देखने की आदत कुछ समय तक छूठ जाने से लोग 
उसकी कल्पना तक करना भूछ जाते हैं; उसका विचार तक उनके मन में 
लहीं आता; वे उसकी भावना तक करने में बहुत जल्द जसमय्थ हो जाते हैं। 


5 अशप्ट जा अजिजल जज 


चौथा अध्याय ॥ 
व्यक्ति पर समाज के अधिकार की सीमा । 
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झ्ूच्छा तो अपने ऊपर हर आदमीकी--हर व्याक्तिकी--हुकूमत की 
” ९ उचित हद कोनसी है ? समाज की हुकूमत झुरू किस जगह होती 
६ ) ज्ादसी के जीवन का कितना हिस्सा समाज को देना चाहिए ओर 
कितना अलूय अरूय दर आदसी को ? इसका उत्तर यह है कि जिस हिस्से 
का समाज से अधिक सम्बन्ध दे चह समाज को ओर जिसका व्यक्तिसे अधिक 
सम्बन्ध ऐ दह ध्यक्ति को यदि मिले तो बांद ठीक हो; तो जो जितने का 
इकदार ४ उसे उत्तना मिल जाय । हर आदसी के. कब्जे में जीवन का चह 
हिस्सा रहना चाहिए जिसके शानि-लास का वही वहत करके जिम्मेदार है । 
जोर समाज के कब्जे से सी पही हिस्सा रहना चाहिए जो वहुत करके उसी : 
वें: पति या धवहित से सम्बन्ध रखता है, अथात्‌ जिसकी जिम्मेदारी समाज 
४ के ऊपर रहती है। 
पसाज दो स्थापना होने के पहले यद्यपि सब आदमसियों ने कोई इकरा- 
रवासा नहीं छिख्ा; या सद जादमियों ने किसी दस्तावेज की रजिस्टरी 
नहीं बराई; जार यथपरि सामाजिक क॒ठेंध्यों का निश्चय करने के 
पढे से लिखे गये दस्तावेज से कोई लाभ होता भी नहीं है; तथापि हर 
थादमी का पह धस्म ६ कि वह ससाज्ञ के साथ जच्छा वर्ताव करे, क्योंकि 
। डउसदी रक्षा करता हैं । इस रक्षा का बदला अच्छे वर्ताव के 


«एस बना एर छादतसा दा फर्ऊ €, घरस्प्त ह५ कृतंब्य कसम हूं । सम्ताज 
* २८ दर प्याक्ते के लिए यह निहायत जरूरी बात है कि वह जौरों 
ये साध उइद्धित हार छरे 


जर्थाव्‌ व्यवहार की जो मय्यांदा. बाँध दी 


१४८ स्वारधीनता । 
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जाय उसके बाहर वह कदम न रकक्‍्खे । इस तरह के व्यवहार से सम्बन्ध 
रखनेवाली सब से पहली बात यह है कि आदमी परस्पर एक दूसरे को 
हानि न पहुँचावे । अथवा जो बातें कानून के रू या सब लोगों की सम्मति 
से हर आदमी का हक या सत्व मान ली गई हैं उनमें वह किसी तर 
विश्न न डाले । व्यक्ति-विशेष के व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी मुख्य 
बात यह है कि समाज या समाज के मेम्बरों को हानि और उपद्वव से बचाने 
के लिए जो मेहनत ओर खर्चे पड़े उसका उचित हिस्सा हर आदमी अपने 
ऊपर ले। अर्थात्‌ इस काम के लिए सब लोगों का यह कतंव्य है कि वे 
अपने हिस्से की सेहनत ओर अपने हिस्से का खर्च भी दें। पर यहां इस बात 
का निश्चय सुनासिब तोर पर और नियमानुसार किया जाय कि हर आदमी 
से कितनी मेहनत और कितना खर्च लेना चाहिए। जो लोग इन शर्तों को 
पूरा न करेंगे, या जो इन शर्तों को पूरा करने से बचने की कोशिश करेंगे, 
उनसे उनको पूरा कराने का अधिकार समाज को होना बहुत मुना- 
सिव है | आदमी की चाहे जितनी हानि हो समाज को उसकी कुछ परवान 
करके, हर आदमी से इन शत्तों के अनुसार बर्त्ताव करना ही चाहिए ।।समाज् 
को और भी अधिकार है। एक आध आदमी के हाथ से ऐसा काम होना 
भी सम्भव है जिससे दूसरों के उचित हक तो न मारे जायँगे, पर उनको या 
तो तकलीफ पहुँचेगी या उनके आराम की त्तरफ बेपरवाही होगी। इस 
हालत में, ऐसे आदमी को सजा देना यद्यपि कानून के अनुसार ठीक न 
होगा, तथापि सब आदुसी अपनी राय जाहिर करके उसी राय के रूपम यदि 
उसे सजा देगें तो वह सजा बहुत मुनासिव होगी । अथात्‌ ऐसी हालत में यदि 
कानून का बस न चले तो समाज को चाहिए कि वह छानत मलामत करकें-- 
भछा बुरा कहके--दूसरों के आराम में बाधा डालनेवाले को सजा दे। ज्या ही 
किसीके बर्ताव, घ्यवहार या काम से दूसरों की हानि होने लगे त्योंही समान 
अपने अधिकार को काम में छावे | इस तरह हानि शुरू होते ही वह समान 
की सत्ता के भीतर आ जाती है। अर्थात्‌ जिसकी हानि हो उस को उस होगें 
से बचाना समाज का कतेव्य हो जाता है। इस कारण समाजको फोरन ही उसकी 
रक्षा का प्रवन्ध करना चाहिए। यहां पर यह वात पूछी जा सकती है कि ई 
तरह का गपवन्ध करने में, अथात्‌ हानि करनेवालों को रोकने मे, सार समा 
का कढ्याण होगा या नहीं । परन्तु जहां किसी के वर्ताव से दूसरों के क्या 


चोथा अध्याय । १४९, 
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विशन्ल जन 


की कोई ध्वाति नहीं होती, अथवा यदि होती भी तो उनकी सम्मति से 
होती है, पहां इस तरह का प्रश्न ही नहीं हो सकता। पर हां, जिन आद- 
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का 


मियों का इस तरह के बतोव से सस्बन्ध हो, अथांत्‌ जो खुद सम्मति दे, या 
झौरों से ले, उनका चयस्क और सामूली तोर पर सज्ञान होना चहुत जरूरी 
बात है । समाज भौर कानून दोनों को चाहिए कि इस तरह का बताव कर- 
ने जौर उसका जो परिणास हो उसे भोगने के लिए वे हर आदमी को पूरी 
जाजादी दें । 
यदि कोई के कि यह सिद्धान्त स्वाथ से भरा हुआ है; इसमें परोपकार 
की तरफ बिलकुछ दी ध्यान नहीं दिया गया; इससे यह भासित होता है 
कि आदमियों को एक दूसरे के वताव से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; ओर 
यदि अपने द्विद की कोई बात न हो तो परस्पर एक दूसरे के हित ओर 
सदाचार की तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं हे--तो यह उसकी 
बहुत बढ़ी भूल दे। दूसरों के हित--दूसरों के कल्याण--की बूद्धि करने के 
लिए निस्वार्थ भाव से यत्न करने की बहुत बढ़ी जरूरत है । ऐसे यरन-- 
ऐसे श्रम--को कम करने की अपेक्षा बढ़ाना चाहिए और खूब बढ़ाना 
चाहिए । परन्तु सब लोगों के सन को अपने अपने हित की तरफ अ्रंद्ृत्त 
करने वी इच्छा यदि किसी उदार भोर निष्काम बुद्धि के आदमी के हृदय में 
उत्पन्न हो तो उसे सचे अथवा लाक्षणक चाबुक को छोड़कर और उपायों से 
कास लेना चाहिए। यह नहीं कि हाथ हिलाने ही से वह इस कास को कर 
सबे. । जीर भी ऐसे साधन हैं जिनसे यह काम अच्छी तरह हो सकेगा । 
णादमी से खुद अपने हित के लिए जो सदयुण होने चाहिए उनकी कीमत 
भें दस नहीं समझता । दूसरों के हित के लिए जो सदगुण होने चाहिए 
नले से एस ध्यक्ति-विषयक शुणों की कीमत धोड़ी ही कम समझता 
यह भी एटता से नहों कद सकता कि इनकी कीमत थोड़ी भी कम है । 
सक्िनि ६ दो सत बरावर हो । शिक्षा का काम है कि वह इन : 
दाना प्रदार दा गणों की उच्धति फरे । जधांत्‌ लोगों को ऐसा शिक्षण मिले 


दि: इनमें स्वाध घोर पराध दोनों गुणों की वृद्धि हो । पर शिक्षा भी दो 
दो जाती ६:--एक सम्तझा इच्चाकर और शिक्षा से जो लाभ होते 


स्वयों का दिशास जमाकर; दसरे जबरदस्ती से । शिक्षा प्राप्त 
याद निकल गई हो तो स्वार्थ जोर परार्थ से सम्बन्ध रखने- 
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एर 


नई 


१५० स्वाधीनता । 


वाले गुणों का उपदेश देने में पहले ही तरीके को काम में छाना चाहिए । 
भछे-बुरे को पहचानने और छुरे को छोड़ कर भले का स्वीकार करने के लिए 
आदक्ियों का यह कर्तव्य है कि वे परस्पर एक दूसरे की मंदद करें ॥ शाद- 
मियों का यह धर्स है कि, वे परस्पर एक दूसरे को यह उत्तेजना देते रहें कि 
अपने उच्च गुणों से अधिक काम ठेना चाहिए, अपने विचारों ओर उद्देशों 
को बुरे और नीच विपयों की तरफ न जाने देना चाहिए, और अपने मन में 
किसी तरह की बुरी वासनाओं को न आने देना चाहिए । उनको चाहिए 
कि ये परस्पर यह उपदेश दें कि आदमी को अपने विचार और उद्देश हमेशा 
उदार और अच्छे कामों ही की तरफ लेजाना चाहिए; और जो वासनायें 
मन में पैदा हों उनको भी अच्छे ओर उदार कामों और विचारों की तरफ 
झुकाना चाहिए । परन्तु एक अथवा अनेक आदसियों को किसी दूसरे वयस्क 
आदमी से यह कहने का मजाज नहीं कि अपने छाभ के लिए. अपने शरीर 
या जीवन का वह जैसा चाहे वैसा उपयोग न करने पावेगा । क्यों क्रि अपने 
हित--अपने छाम्---की सबसे अधिक परवा अपने ही को होती है ! जहां बहुत 
ही अधिक श्रीति होती है वहां की बात छोड़ कर और सब कहीं अपने 
हित के लिए और छोग जितनी परवा करते हैं बह अपनी निज की परवा 
की अपेक्षा बहुत हो कम होती है। दूसरों से सम्बन्ध रखनेवाले बर्ताव को 
छोड़ कर अछूग अलग हर आदमी में समाज का जो अंश रहता है वद नाम 
ः मात्र ही के लिए रहता है और बिलकुल ही अप्रत्यक्ष होता है--अथीत 
बाहर से देख ही नहीं पड़ता | परन्तु अपने मनोविकार और अपनी स्थिति 
को जानने के लिए एक बहुत ही मामूली समझ के घुरुप या सखी के पास जो 
साधन होते हैं वे; उनको जानने के लिए, दूसरे आदमियों के साधनों की 
अपेक्षा कहीं चढ़ कर होते हैं । अपने निज के काम कीज़ के विषय में किसी 
की राय या इरादे में समाज यदि हाथ डालेगा तो सिर्फ अनुमान के आधार 
पर डालेगा--अर्थात्‌ एसी दशा में जो कुछ समाज करेगा सिर्फ अटकर्ले 
बल पर करेगा । मुमकिन है इस तरह की अटकल विछकुछ ही गलत ह्दो। 
और यदि वह सही भी हो तो मुमकिन है क्रि उसका जितना सदुपयोग 
किसीको हो उतना ही दुरुपयोग भी हो । क्योंकि समाज का सुधार कर: 
वाले जो लोग इस तरह की अटकल का उपयोग करेंगे, वे सिरे बाहर ही 
की बातों को जानकर करेंगे | वे उनको उतना ही जान सकेंगे जितना मे गीः 


चोथा अध्याय | १५१ 
हिल रस प मिश  द मलिक लत कक 
लोग दर से देखकर जान सकते हैं । इस लिये आदमी के व्यवहारसस्त्रन्धी 
इस सहकसे में व्यक्ति-चिशेष ही को हुकूमत करने देना चाहिए। अथात्‌ 
उसे आजादी मिलनी चाहिए कि जो उसे अच्छा लगे सो वह करे । परन्तु 
हां आदमी के जिन ज्यवहारों से परस्पर एक दूसरे का सम्बन्ध है उनकी 
द्ात मिराली है। उनके लिए ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए जो बहुत 
करके सबके काम के हों और जिन्हें सब लोग बराबर मारने । ऐसा होने से 
हर आदसी को यह माहम रहेगा कि ओरों से वह किस तरह के बर्ताव की 
डस्सेद रख सकता हे; परन्तु जहां सिफ़ एक ही आदंसी का सम्पन्ध है 
वहां सुनासिव है कि उसे अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी 
आजादी मिले । निर्णय करने में उसकी सद॒द के लिए दूसरे आदसी अपने 
विचार जाहिर कर सकते हैं; उसकी इच्छा को मजबूत करने के लिए ओर 
छोग डसे उपदेश दे सकते हैं; यहां तक कि जर आदमी उससे आग्रह भी 
वर सकते हैं; परन्तु वे उसे मजदूर नहीं कर सकते । अपने निज के काम में 
हर आदसी अपना जज है; वह जेसा चाहे फेसला करे; उसमें दृस्तन्दाजी 
करने का किसीको अखतियार नहीं । दूसरोंके उपदेश और चेतावनी को न 
मानने से सुमकिन हैं किसी से गलतियां हों ओर उसे नुकसान उठाना पड़े । 
परन्तु दूसरे जिस काम को अच्छा समझते हैं उसे बलपूर्वक उससे कराने ले 
जो नुकलान होगा बह इस नुकसान की अपेक्षा बहुत आधिक होगा । 

सेरें बाहने का यह सतलूब नहीं हूँ कि किसी आदमी को ओर लोग जसा 
समधते हों, अथात्‌ उसके विषय सें ओरों का जो खयार हो उसे प्रकाशेत 
घररते ससय उसके निज के शुण अथवा दोप वे न प्रकाशित करें। में यह 
नहीं कटता कि उसके गुण-दोषों से उत्पन्न हुए परिणासका जिक्र ही न 
किया जाय । यह हो भी नहीं सकता और यह सुनासिव भी नहीं। यदि किसी 
शाट्मीा से बह ऐसा सहुण हो जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि या वृद्धि 
छेद्वी ऐो जोर मिसक्ते कारण वह असिद्ध हो रहा हो तो उसकी प्रशंसा करना 

“उस शाश्वय की दृष्टि से देखना--चहुत डाचित है। क्योंकि आदमी 
गघ छी नउत आापक पूणता के वह उतना ही अधिक पास पहुँच गया 
0 
शत दा एद्या ली वहतद हक तत्‌ के ४ व 4 हक की 
हत डादित हैं । सह्ु्णों की श्रशंसा और दुर्गणों की 


दे है| ॥. पड 


श्ण२ स्वाधीनता । 
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निन्दा अन्याय नहीं; वह सब तरह से न्याय-सक्गञत है । किसी किसी आादम॑ 
के बर्ताव में एक तरह की सूर्खेता पाई जाती है । इन हुगुणों के कारण यर्था' 
किसी को सजा देना उचित नहीं है; तथापि यह जरूर है कि उसे लोर 
पसन्द न करेंगे; कोई कोई तो उससे घ्रणा तक करने छगेंगे; अथवा उरे 
तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे । यह स्वाभाविक बात है । यह होनी ही चाहिए 
ऐसे दुर्गुणों को देख कर यदि किसी के मन में अरुचि, घृणा ओर तिरस्काः 
न पेदा हो तो ससक्षना चाहिए कि उसमे सुरुचि, प्रीति और जादर नामव 
सहुणों की मात्रा कुछ कम है । अर्थात्‌ जो आदमी किसी अरोचक, घृणित् 
या तिरस्करणीय चीज को देखकर भी उसे वेसी नहीं समझता उसके विपर 
में यह कहना चाहिए कि उसे रोचकता, प्रीति ओर सम्मान का अच्छी तरह 
ज्ञान ही नहीं । क्योंकि यदि वह इन विरोधी गुणों को पूरे तौर पर जानत 
तो इन्हें वह कास में भी छाता। एक जाघ आदमी के छुरे बता से यद्यपि 
औरोंको विशेष हानि नहीं पहुंचती तथापि उससे यह जरूर सूचित होता 
है कि वह आदमी या तो मूर्ख है या नीच । इस तरह के निश्चय का कारण 
उसका बर्ताव ही होता है । वह बर्ताव मजबूर करता है कि लोग इस तरह 
का निश्चय करें । परन्तु जिसके विषय सें लोग ऐसा निश्चय करते हैं धह इस 
बात को पसन्द नहीं करता । वह नहीं चाहता कि छोग उसे मूर्ख या नीच 
कहें । पर चह चाहे या न चाहे इस विपय की सूचना डसे पहले ही से जरूर 
दे देनी चाहिए---उसे पहले ही से जरूर सावधान कर देना चाहिए। किंसी 
ऐसे काम को, जिसका परिणाम बुरा हो, करते देख किसीको रोक देंने से 
' जैसे उसका हित होता है बैसे ही सूर्खता या नीचता के बोधक बताव की 
सूचना दे देने से भी हित्त होता है। आज कल शिष्टता ओर सम्यताका 
यहां तक वढु गई है कि इस तरह की सूचनाके द्वारा लोगों का बंहुत कैम 
हित्त किया जाता है। क्योंकि इस तरह की सूचना देने में छोग सकृपि 
करते हैं । इसका कारण यह है कि ऐसा करने से लोग असभ्य, अशिष्ट भरें 
घमण्डी समझे जाते हैं । ऐसा न हो तो अच्छा । शालीनता ओर शिश्टता 
की जेंसी कल्पना इस समय प्रचलित है वह बदल जाय तो इस तरह की 
सूचना से लोगों का अधिक कल्याण हो। यदि एक आदमी के विपयर्म दूसर 
जादमी की राय खराब हो तो उस दूसरे आदमी को अपनी राय के जेल 
सार, जिस तरह वह चाहे, बर्ताव करने का उसे अधिकार भी तो है! ईर 


चौथा अध्याय । हक 


सादसी को--हर व्यक्ति कोौ--अपने निज के कास काज से सम्बन्ध रख 

| बातों पर पूरा अधिकार है। इस अधिकार को भी डलीके भीतर 
समझना चाहिए । पर, हां, यह याद रहे कि उससे दूसरे को किसी तरह 
की हानि स पहुँचे । उदाइरण के लिए किसी घुरे आदमी की सज्ञते करने 
के लिए कोई मजबूर नहीं किया जा सकता। उल्झ उससे दूर रहने का 
सबकी परा अषमिकार है । पर उसके छुरेपन को--उससे दूर रहने के कारण 
को--लप्के सामने जाहिर करते का किसी को अधिकार नहीं; क्योंकि इससे 
डसे हःख होगा | सबको इस बात का हक हे--सबको इस वात का अधि- 
कार है--कि जिनकी सद्भति उन्हें सबसे अधिक पसन्द हो उन्हींके साथ वे 
ब्रेठे उठे । यदि हमको यह सारूस हो जाय कि किसीके व्यवहार या सापण 
का परिणाम, उसके साथ रहतेवालों पर, घुरा होता है तो हमको अधिकार 
ई-.अधिकार ही नहीं, किम्तु इसारा कतेब्य सी हे--कि हम उन छोगों को 
इस बातसे सावधान कर दें। और छोसों के द्वारा किये गये एकीसीके हित के 
कामों के सिवा, बाकी जितने अच्छे अच्छे कास हैं डन सबसें, उसे छोड़कर, 
झरों का साथ देने के लिए हमको पूरा अधिकार है। अर्थात्‌ हमारा कर्तव्य 
है कि ऐसी हालत से हम उस अकेले आदुसी की परवा न करके आओरों के 
दित की दूद्धि करें। जिन दोषों से--जिन हुसुणों से--ओर िसीका सम्ब- 
नध एं, अथाव्‌ जिनसे सिर्फ अपना ही सम्बन्ध है, उनके लिए सी ऊपर कहे 
गये अनेक प्रकार के दण्ड, अप्रत्यक्ष रीति से किसी किसी को सहन करने 
पड़ते ह। परन्तु इस तरह के दुण्ड भोगनेवाले को यह न समझना चाहिए 
कि दिल्ली ने डसे दण्ड देने ही के इरादे से ऐसा किया है। उसे यह सम» 
शवा ध्थाहएु कि उससे जो दुर्सृण ई उनके आप ही आप पैदा होनेवाले, ये 
दण्श्रूदी परिणाम हैँ।जों लादमी सोच विचाकर काम नहीं करता, जो 
टथामिसानी छोर इदा हु, जो अपने आचरण को परिमित नहीं रखता, जो 
एानिकारक दिपयोपसोग से अपने को नहीं बचाता और नैतिक सुखों की 


एरवा ले करके शारीरिक सुख को ही अपना सर्व॑स्थ समझता हं, उसे इस 


हाठ के उप को हस्ेशा तेयार रहना चाहिए कि दूसरों की निगाह में सर 
> 5 इस ६ जार दूसरें लोग सेरे विषय सें जो राय रखते हैंच 
द्एल + उैथे ई। इन बातों को बिना किसी शिकायत के उसे 

छुमदा ध्याएंए । जोर शिकाद 


कायत के छिए उसे जगह भी हां 


श्ण्छ ..स्वाचीनता। 








सामाजिक ज्यवहारमें किसी तरह की योग्यता दिखा कर, अर्थात्‌ जिन बातों 
से दूसरों का सम्बन्ध है उनमें अपनी उत्तमता यथा योग्यता का परिचग्र देकर 
दूसरों का कृपा का पात्र हो जाय तो बात दूसरी हैं। अन्यथा उसकी शिका- 
यत नहीं चले सकती । 

मेरा सत यह हे--ओऔर इस मत को में आग्रह-पूर्वक प्रकट करता हँ-- 
कि आदमी के जिस बर्ताव या चारूचकून से सिर्फ उसीका सम्वन्ध है, अरथात्‌ 
दूसरों के साथ होनेवाले उसके बताव से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है उस 
बताव या चारूचरून के लिए यदि उसे दण्ड देना हे तो दूसरों के प्रतिकूल 
सत्त से उसका जो नुकसान होगा उसीको काफी दण्ड समझना चाहिए । तक- 
लीफ, पीड़ा या असुविधा के रूप में जो यह दण्ड मिलेगा उसे दूसरों केसत का 
अंश समझना चाहिए। यह न समझना चाहिए कि चह उस मत से अलग है। यह 
उनबातों से दूसरों की व्यवस्था हुई जिनसे दूसरों की हानि नहीं पहुंचती । 
पर जिन बातों से दूसरों को हानि पहुँचती है उनकी व्यवस्था बिलकुल 
ही जुदी है । उनके लिए ओर तरह के दण्ड हैं। दूसरों के हक छीन लेने या 
उनमें बाधा डालने के लिए; जिस तरह के नुकसान पहुंचाने का हक नहां 
है उस तरह के नुकसान दूसरों को पहुँचाने के लिए; दूसरों के साथ शूढ या 
छल-कपट का व्यवहार करने के लिए; अधिकार या अधिक अच्छी स्थिति के 
वर पर दूसरों के साथ अन्याय-सज्ञत और अनुदार बर्ताव करने के लिए- 
और दूसरों को तकलीफ पाते देख, स्वार्थ के वश होकर, उन्हें उससे न 
बचाने के लिए; नीति की दृष्टि से निर्भत्सना करवा, और भयज्लर प्रसज्ञ आने 
पर प्रायश्चित कराना या और कोई कड़ा दण्ड देना भी सुनासित्र होगा ५ । 
इतनी ही बातों को नीति-विरुद्ध न समझना चाहिए; यह नहीं कि इन्हीं के 
लिए किसी को सजा दी जा सकती हो । नहीं । जिस स्वभाव, जिस ग्रदृत्ति 
जिस आदत की प्रेरणा से आदमी इस तरह के अनुचित काम करता हैं उसे 
भी नीतिविरुद्ध समझना चाहिए । अतएवं उसकी भी निन्‍्दा करना चाहिए, 
और कोई विशेष गहरा प्रसज्ञ आने पर, छूणा या तिरस्कार भी प्रकट करनों 
चाहिए । स्वाभाविक निर्दंयता; ईप्या ओर दुश्शीडता; समाज को संवरस 
अधिक हानि पहुंचानेवाले छुरे मनोविकारों का राजा मत्सर; दस्सभ और 
कपट; अकारण क्रोध; कारण थोड़ा क्रोध बहुत, दूसरों पर सत्ता चलाने या 
दूसरों को भण्ुता दिखाने की कामना; सांसारिक सुखों का जितना अर 


चसोथा अध्याय । 488, 
दि रन कर लक 
व्याव से सिलना चाहिए उससे अधिक पाने की चेष्टा; दूसरों को नीच स्थिति 
में देखकर प्रसन्न होनेकी प्रयुत्ति; तिजको ओर निजले सम्प्रस्ध रखनवा 2| 
बातों को सबसे अधिक सहत्व देना; भर सन्देह-पूण प्रात्तेकूछ बातो को 
सजुकूछ बतलाने की स्वाथेबुद्धि--ये सभी बातें नीति की दृष्टि से दुरुण 
। आदमी की तीति को ये दर्युण अष्ट कर देते है । इनके कारण आदमी 
का स्वभाव हरा ओर निथ्व हो जाता है । निजलसे सम्बन्ध रखनेवाल जिस 
तरह के दोपों था दर्शणों का बयाव ऊपर किया गया है उस तरह के दोष ये 
४५६ । थे उनसे विरुकछ जुदा हैं । क्योंकि उनकी गिनती अनीति- 
ससित दोषों में नहीं हो सकती । बइते बढ़ते व चाहे जिस नोबत को पहुंच 
जौय तथाए चे हृप्करस्स, दोरात्य, दुर्जजता या ऋरता की परिसापा के भीतर 
नहीं आसकते । पहले चर्णन किये गये दोप सिफे यह जाहिर करते हैं कि 
जिसमें वे हैं चह था तो सूर्ख है, या उसमें आत्मामिसान नहीं है, या वह 
अपने अधिकार की गुरुता को नहीं जानता । बस | पर जहां दूसरों के हित 
के छिए अपनी रक्षा करता आदसी के लिए जरूरी है, चहाँ यदिं वह अपने 
परार्थ-विषयक कर्ंध्य को पूरा नहीं करता तो नीत्ति की दृष्टि से समाज 
उसकी निर्भत्संना कर सकता है। भादमी का जो आत्म-कर्तव्य है, अधांत 
स्पा अपने हित के लिए आदसी को जो बातें करनी चाहिए; उन पर अपनी 
सत्ता चलाना समाज का कर्ंष्य नहीं । ऐसे कर्तंत््यों पर, ऐसी वातों पर 
सम्ताज का कुछ भी जोर नहीं । परन्तु यदि इन कर्तव्यों में, किसी कारण से 
समाज के कतेब्यों का भी कोई अन्तभाव हो जाय, अर्थात्‌ एक ही साथ: 
यादें डइलवा सस्ाज से भी कोई सम्बन्ध सूचित हो, तो वात दूसरी है । इस 

शास सभ्ाज़ भी ऐसे कतव्यों का म्तिवन्‍्ध कर सकता है । आत्मकतंव्य का 
भासुझ। अध दिद्वारशीछता या दुद्धिमानी है। जहां उसमें इससे अधिक अर्थ 


हद ६ बहा आत्मयारव भर आत्मोत्राति का अर्थ उससे निकलता ह । 
(सर्म से एक के लिए भी कोई जादसी किसी दूसरे के सामने जवाबदार 
नहों । ब्योंकि इन दे 


यो नो दातों से से एक भी ऐसी नहीं जिसे न करने से 
५ कर खसार से जोर फिसीकी कुछ भी हानि हो सके । 
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यार था इंड्मानी के न होने से भादसी की जो सुनासिय सान-- 
हि शेती ह उससे, जार दूसरे के हक सें वाधा डालने से उसकी जो छी 
प्‌ शाही है इसमे, घोटा फरक 


“ऊ नहों ह। यह न समझना चाहिए कि दोनों- 


१५६ स्थाधीनता । 
से नाम सात्र ही के छिय्रे फरक है | चाहे कोड़े आदमी हमको उन बातों 
विपय में अग्रसक्ष करे जिनसे दखछ देना हम अपना हक समझते हैं, और 
चाहे उन बातों के विषय में जिनमें दखल देना हम अपना हक नहीं सम- 
'इते, दोनों से फरक जरूर है और बहुत अधिकार फरक है। वह फरक 
हमारे मनोंविकारोंस होता है और ऐसे आदमी की तरफ हमारा जो कर्तव्य 
“है उसमें भी होता है। यदि किसी आदसी ने हमको किसी ऐसी वात से 
अप्रसन्न किया जिसका सम्बन्ध सिर्फ उसीसे है, तो हस अपनी अग्रसन्नता 
: जाहिर करेंगे और जैले उस अग्रसज्नता-दायक बात से हम दूर रहेंगे वेसे ही 
उस आदसी से भी दूर रहेंगे | परन्तु इस वात के कारण हम उसे किसी 
तरह की तकलीफ पहुँचाना सुनासिब न समझंगे । हमकी उस समय यह 
खयाल होगा कि इसने जो भूछ की है उसका पूरा फछ यह भोग ही रहा 
है, अथवा यदि नहीं भोग रहा है तो कुछ दिनमें जरूर भोगेगा । यदि अव्य- 
- चस्था, अर्थात्‌ बदइन्तजासी, के कारण चह अपनी जिन्दगी को खराब कर 
रहा होगा तो उसे देखकर हमारा जी कभी न चाहेगा कि हम उसे ओर भी 
अधिक हानि पहुंचावें और उसकी जिन्दगी को ओर भी अधिक खराब कर 
दढें। उसे सजा देने की अपेक्षा यह जी चाहेगा कि जो सजा उसे मिल रही 
है उसे उलटा हम कम करने की कोशिश करें और उसकी बुरी आदतों से 
- जो आपदायें उस पर आईं हैं उनसे बचने की तरकीब उसे बतावें। उस पर 
- दया आचेगी; उससे घृणा होगी, उसके पास बैठने या उससे बात चीत 
करने को जी न चाहेगा; परन्तु उस पर क्रोध न आवेगा और न उससे द्रोह 
“करने ही को दिछः गवाही देगा। उसे हम ससाज का शत्रु न समझग। 
- अथांत्‌ समाज के शजन्नओं के साथ जेसा बतोाव किया जाता है वसा बताव 
हम उसके साथ न करेंगे । और यदि उदार-भाव घारण करके हमने उसके 
'सहायता न की, या उसके हानि-लास क्का विचार ने किया तो भी जिस 
रास्ते चह जा रहा है उस रास्ते उसे चले जाने देंगे । हम सिफ तटस्थ रदेंग। 
"बस इतना ही करेंगे । इसके आगे हम ओर कुछ न करेंगे । हम उसके लंड 
ही सजा सत्र से कडी समझेंगे । परन्तु यदि उसी आदमी ने उन तियर्मा 
हो भद्ड किया--उन कायदों को तोडा--जो समाज की, या जिन आदमियों 
- से सम्ताज बना है उनमें से किसीकी, रक्षा के लिए बने हैं तो वात बिलडरें 
ही दूसरी तरह की हो जायगी; तो मामछा बहुत सद्भीन हो जायगा। ई 


चोथा अध्याय । रैप्छ 
दशा में उसके हुराचार, उसके दुप्ट्त्म, डसके छुरे बर्ताव (3 डखको 
नहीं किन्तु औरों को भोग करना पढ़ेगा। इससे जिन छोगों के सेल से 
लमाज बना है उन सबका रक्षक होने के कारण समाज को उससे बदला 
लेना पड़ेगा, और उस दण्ड को यथेष्ट कड़ा करने के लिए होशियार भी होना 
पढ़ेता | इस दशा में उस जादुसी को हसारे, अथांत्‌ समाज के, इजरास में 
अपराधी की तरह छाजिर होना पड़ेगा । उस समय हमारा सिफे इसना ही 
कर्तव्य म होगा कि हस उसके अपराध का विचार करके अपना फेसछा सुना 
दें। नहीं, अपने फेसले के अनुसार, चाहे जिस तरह से हो, उसे दंड देना 
भी हमारा कर्तव्य होगा। परन्तु यदि उसके दुष्कृत्य या छुरें बताव का 
सम्बन्ध सिर्फ उसीसे है तो उसे किसी तरह की तकलीफ पहुँचाना--उसे 
किसी तरह का दंड देना--हमारा कर्तब्य नहीं | हां यदि हमने अपने निज 
के काम में किसी ऐसी स्वत्त॑त्रता का उपयोग किया, जिले उपयोग में छाते 
का उसे भी हसारा ही सा हक है, ओर यदि ऐसा करने से सहज ही उसकी 
कुछ दानि होगई तो उपाय नहीं । इससें हसारा क्या दोप २ 
आदमी के आत्म-सम्बन्धीय बर्ताव और सामाजिक बर्ताव में जो फरक 
मेंने यहां पर दिखछाया उसे बहुत छोग न मानेंगे । वे यह सवाल करेंगे कि. 
जिन आदमियों से समाज वना है उसमें से एक जादसी के बर्ताव का कोई 
ऐस्सा दूसरे आदारमयोंसे सस्बन्ध-हीन हो केसे सकता हे ) अथात्‌ यह सम्भप 
नहीं कि एक ही ससाज के एक आदसी का बर्ताव उसी श्रमाज के और 
जादार्मयों से कुछ भी -लस्बन्ध न रकखे। ऐसा एक भी आदमी नहीं जो 
दूसरों से विरुकुछ ही अछग हो | यह कभी सम्भव नहीं कि कोई आदमी 
अपबा बहुत सा नुकसान कर छे, या कोई ऐसा काम कर डाले जिसके कारण 
उसवा रोज इकसान होता रहे, और उससे उसके बहुत निकट के सम्बं- 
>्धियों दग, जार कभी कसी सस्बन्धियों के सिवा और छोगों की भी, कोई 
ष्टानि न हो । यदि वह अपनी सम्पत्ति को 
प्यक्ष रीति से जिन छोगों को 
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दरवाद कर देगा तो प्रत्यक्ष या अग्र- 
५ उससे सदद मिलती रही होगी उनकी जरूर 
घाव एागा। इस तरह दंगे हाति से समाज के निर्वाह के जो साधन हैं उन- 
प्त्त कभी जस्र था जायगी। यदि चह अपनी शारीरिक अथवा 

ड्‌ देगा तो सिर्फ उन्हीं छोगों की हानि न होगी 

'पर अवरूंदित है किन्तु अपने 


श्ण्ट स्वाधीवंता | 
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सजातियों के हित के लिए मामूली तदोर पर उसके जो कर्तव्य है उनको 
करने के लिए. श्री वह अपने को नारायक बना छेगा | सम्भव है कि उसे 
अपने पालन पोषण का बोझ दूसरे छोगों की उदारता या स्नेहशीलता पर 
छादना पड़े---अथाव्‌ दूसरों का सिखारी बनता पढ़े। यदि इस तरह 
घटनायें वारबार होने रूगंगी तो जनसमझुदाय के सुखसंचय को इतनी हा 
'होगी जितनी आज कछ होने वाले ओर किसी छुरे वर्ताव या अपराध 
'नहीं होती । यदि कोई आदमी अपने दुराचरण या खझूर्खता से दूसरों को 
अत्यक्ष रीति पर हानि न भी पहुचावे तो भी उसका उदाहरण जरूर अनिए 
'कारक होगा। बहुत सम्भव है कि उसके छुरें बत्ताव को देखकर और लोग भ॑ 
चेसा ही बतांव करने छगें । अतएवं, उसके खराव चारूचरून को देख क 
'या दूसरोंसे उसका बयान सुन कर, और छोगों को नीतिश्रष्ट और कुमार्ग 
'गामी होने से बचाने के छिए उसका जरूर प्रतिबन्ध करना चाहिए। अर्थाः 
अपना चाल-चलन सुधारने के लिए उसे जरूर मजबूर करना चाहिए । 
बहुत छोग यह सी कहेंगे कि यदि बुरे चाछ-चलून का फल सिर्फ दःशील 
ढुराचारी या विवेकहीन जादुसी ही को भोगना पड़े तो क्या जो छोग 
अपना चाल-चलन खुद नहीं दुरुत्त कर सकते उनको समाज बसे ही पड़ा 
रहने दें ? क्‍या समाज ऐसे आदमियों की रक्षा न करे ? बच्चों आर नाबाढिंग 
आदमसियों की रक्षा करना---उन्हें छुरे कामों से बचाना--लसब को कुबूल दे। 
इसमें कोई विवाद नहीं | तो चालिग होकर भी जो छोग खुद अपनी रक्षा 
नहीं कर सकते उनकी रक्षा करना--उन्हें सुमागे में छगाना--कया समा 
का काम नहीं ? झुवा खेलना, शराब पीना, व्यभिचार करना, निरुदयोगी 45 
रहना, शरीर और कपडे-छूते मेले रखना इत्यादि दोष उन बहुत से दोपोंह 
की तरह सुख का नाश | करनेवाले और उन्नति में वाघा डालनेवाले है 
जिनकी कानून सें मनाई है । तो, फिर, कानून के द्वारा ऐसी बातों के रोकने 
का यत्न क्‍यों न किया जाय 7 हां, इतना जरूर देख छेना होगा कि कान 
से काम लेने में समाज को किसी तरह का असुभीता तो न होगा भरें 
अपोक्षित वातों का प्रतिवन्‍्ध करने सें कोई कविनता तो न आवेगी, अथा३ 
सिर्फ कास की सुगमता ओर समाज के सुभीते का विचार करना पड़ेगा | 
कानून के द्वारा यदि ये दुरी बातें नहीं रोकी जा सकतीं तो क्या कानून कीं 
अनिवार्य कमी को पूरा करने के लिए सम्राज का यह काम नहीं कि 4 
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लोकमत के बछ पर उनको बन्द करने का कोई अच्छा मवन्‍्ध करें, आर जो 
छोग इस तरह के हुराचार करे उनको कड़ी सामाजिक सजा दे / खाँसारिक 
जीवनके सम्बन्ध में नये नये ओर अद्भुत अद्भुत तजरुपे करने के यत्न सें 
याघा डालने, या व्यक्ति-विशेषता का 'नेंयसन करने, अथात्त्‌ उसकी उचित 
स्वाधीनता को कम करने, की वात यहां चढीं चछ सकती । क्योंकि जब से 

जगत की उत्पात्ति हुई तब से आज तक जांच करने पर जो बाते घुरी सिद्ध 
€ सिर्छ उन्हींको रोकने से हमारा सतरूब है। हम चाहते हैं कि सिफ 
द प्रतिबन्ध किया जाय जो आज तक के तजरुबे से बुरी सिद्ध 
पे ६ जोर जो एक भी जादसी--एक भी ध्यक्ति--के लिए. उपयोगी 
चित नहीं हैं । समय और तजरुबे की कोई हद नियत करके उसके - 
आगे किसी नीति या व्यवहार-कह्वाव से सम्बन्ध रखनेवाली बात को सिद्ध 
समझ लेना सुनासिव है । अथांत्‌ किसी विषय में एक नियमित समय बीत 
जाने पर, आर एक नियमित तरह का तज़दवा हो जाते पर, वह बचिषय टीक 
सान लिया जा सकता है। जो प्रतिबन्ध हम चाहते हैं उसका उद्देश सिर्फ 
इतना ही है कि जिस कगार के ऊपर से गिरकर हसारे पूर्वज चूर हो गये 
डसी कयार से घुश्त दर पुश्त छोगों को गिरने से हम बचावें । 

इल बात को में अच्छी तरद् सानता हूं कि यदि कोई आदसी अपने घुरे 


चताव से अपना जुकसान कर लेगा तो उससे, हमदर्दी के कारण, उसके 


विदःट सस्वन्धियों का सी जुकसान होगा और समाज का सी। 
पर सरबन्धियों का छकसान अधिक होगा ओर सम्ताज का कस्। उनको 
जरूर छरा लगेगा जार उनके हिल फी हानि भी थोड़ी बहुत जरूर होगी। 
दूलर भादासया से सरप्रन्ध रखनेवाली बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन 


$ 


हट 

रं 
खुकः 
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नह हाठो कि देह उन्हें दर न सकता हो । और वे छिपी भी नहीं होतीं 

धद स्टेण उब्ें दावते ३ । यदि ऐसी दातों में से कोई बात किसी जादसी 
द्य दा दा उसदा न॑ दस्त 45 

सगदो,दा कप ने सना नज्ञस सम्पन्ध रखनेचाले वर्ताव के भीतर न 

थी सबहाता। एजा घात दा जनता: 


शो 


प्मादिषयक दत्ताद सें नहीं हो सकता | 


जाता है। अत्तएुव इस तरह का वतोव, नीति की 
सफर से एुणा, पन्‍्दा था तिरष्कार का जो बर्ध होता है उसका पात्र हो जाता 
( ए. रच्टरण छोजिए--कत्पता कीजिए कि संयम से न रहने ओर 


न ल 
है ध्षप्जद दाहर चद्चार 


#़ 


६० स्वाधीनता । 
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फिजूलखर्ची करने के कारण कोई आदसी अपना कर्ज नहीं दे सका 
अपने कुट्म्ब के पालन-पोषण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर भी. रुप 
ने रहने के कारण उसकी परवरिश अथवा उसकी शिक्षा का प्रबन्ध न 
सका; तो उसकी निर्भ॑त्सेना या निन्‍्द्रा करना ओर कभी कभी उसे 
दुना बहुत सुनासिब होगा । परन्तु यह याद रखना चाहिए कि एसी दशा 
उसे जो दंड दिया जायगा वह संयस से न रहने और फिजूलूखर्ची करने 
लिए न दिया जायगा; किन्तु महाजनों का रुपया न देने और अपने कुटट 
की परवरिश न करने के लिए दिया जायगा। अथांत अपने महाजनों अ 
कुठुम्ब के आदमियों के सम्बन्ध सें उसका जो कर्तव्य था उसे पूरा न क 
के लिए. उसे सजा मिलेगी | जो रुपया उसे अपने महाजनों को देना अं 
अपने कुटुस्ब के काम में रछूग्राना था उसे यदि वह किसी ओर काम में छः 
देता और वह काम चाहे जितना अच्छा क्‍यों न होता, तो भी उसका अ 
राघ जरा भी कम न होता | उस दशा सें भी वह जरुर दंड का पात्र होता 
जा्ज बानेच्यछ ने अपनी रंडी को रुपये देने के लिए अपने चचा को मा 
डाला; परन्तु यदि उसने यह निद्य काम कोई कारखाना खोलने या व्यापा 
करने के इरादे से किया होता, तो सी उसे फांसी ही मिलती! अकस 
यह देखा जाता है कि दुव्येसनों, अर्थात्‌ बुरी आदतों, के कारण कोई को 
आदमी अपने कुटुम्बवा्ों को तकछीफ पहुंचाते हैं। अतएव उनकी इस निई- 
यता और कृतप्नता के लिए. उनकी निन्दा ओर निर्भत्सना करना जरूर ही 
मुनासिव है। परन्तु जिनके खाथ ऐसे आदमी रहते हैँ, या परस्पर सम्बन् 
के कारण जिनका सुख ऐसे आदमियों पर अवलम्बित रहता है, उनको था 
ऐसों की कोई आदतें हानि पहुंचावे--फिर चाहे वे आदतें बुरी न भी हां 
तो भी उन्हें चही दंड मिलना चाहिए। अथात्‌ इस कारण भी उनकी विदा 
ओऔर निर्भत्सना होनी चाहिए। अपना काम करते समय जो आदमी दूसरा 
के हित ओर सनोविकारों की परवा नहीं करता उस की निन्दा समाज दी 
करनी ही चाहिए । परन्तु यदि ओरों के हित ओर मनोविकारों की और 
भी अधिक सहत्व के किसी कर्तच्यका पालन उसे करना हो; अथवा, 7. 
औरों की अपेक्षा अपने द्वित और मनोविकारों की परवा न करना उर्तई 
अधिक मुनासित्र हो, तो वात ही दूसरी है। इस दशा में वह हिंद 
का पात्र नहीं हो सकता । पहली दशा से जिस कारण से ४ 
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इसरों के द्वित की तरफ ध्यान न दिया होगा उस कारण के लिए भी उसकी 
निन्दा करदा सदासिब न होगा । जोर, निजकी जिन बातों की प्रेरणा से 
उसने हस तरह की गलती की होगी उनके लिए भी उसे बिन्दा के रूप में 
दंड देना उच्चित न होगा । इसी तरह यदि कोई आदमी अपने निजके बताव 
से सपनेको किसी ऐसे सार्वजमिक कास करने के अयोग्य कर छेता है, जिसे 
करना उसका घर्स्स हे, तो वह समाज की दृष्टि से अपराधी, अतएवं दंड 
पाने का पात्र, हो जाता है । शराब पीकर सत्त होने के लिए किसी को सजा 
देना मनासिव नहीं | पर चदि पुलिस या फोज का कोई जवान दशराव पीकर, 
सरकारी काम करते समय, सतवाला हो जाय तो उसे जरूर सजा सिलनी 
पाहिएु। सारांश यह कि जिस काम से किसी व्यक्ति या समाज की कोई 
निश्चित हानि होती है, था हानि होने का निश्चित ढर रहता है, वह कास 
झ्ि-विपयक स्वाधीनता की हृदू के बाहर चला जाता हैं आर कानून था 
नीति वी हद के भीतर आजाता हैँ | अधात्‌ ऐसे काम का प्रतिबन्ध कानून 
या नीति के द्वारा होना चाहिए भार उसके करनेवाठे को कानून या नीति 
वें: ही द्वारा सजा सिलनी चाहिए । 
रन्‍्तु बहुत से काम ऐसे भी हैं जिमसे न तो कोई सार्वजनिक कर्तव्य 
विगरता है और म, बारनेवाले को छोडकर, भोरों की फोई धत्यक्ष हानि ही 
शोती €। इस तरह के बर्ताव से---हस तरह के काम से--यदि भीतर ही 
शीतर समाज वी कोई हानि, अप्रत्यक्ष रीति से, हो जाय तो समाज को 
चाहिए कि हर जादसी को दी गए सर्दाधीनता से होनेवाले खधिक हित के 
दियारसछ हा था तदलीफ दरदारत कर । वयस्क, अथात्‌ 
दाल्गि, जादमियों दो शपदी रक्षा न करने के लिए---भपने आत्म-सम्बन्धी 
पतत्यों थी। सरफ नजर न रखने के लिए--ददि दण्ड देने की जमरत ही 
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आर प्ःः कर २१० आजतक ये च्स्यापरज छा नए नलादज कि म्प पायदर > ८४: 
जापर, ती, भरा राद से, एस तरह दा दण्ड उन्हीं के फायदे के लिए देना 
छत इस धातों दें; दर द्त कि है हे 
जाप ए। जिन धाता ८. बराने का हक सपाऊ दो नहीं ह, अथवा भिन बातें 
गा जज न ए्द रन रा + ४ 

६ परान ६ विषय से समाज ने लपदा हक नहीं जादर किया हैं, उनको 
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+ ४ ५. हायर सरददईत ने रखने के बहाने ऐसे कादर्णनियाँ को सज्ा देना 
है शा कप जो 

कैम शक, जार चाप प्प्ए ह्लाई चआजरत >> बजा ५ इ->र> कं की पत 

एदालिस ह२१) पर, सच पाएेए हो सु घट इलीड ही छुदुद नहीं कि जो 

्यर जी कल 3 कक कल त्एछ हम का >> ध्क हि 

एस रद ८ घर था फटए हवन नहों रखते उन उचित शिश्टा देकर ब्यव- 
हु 
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४६-६४ ४८; रश््यपण संझान दशा को एहँँदादे के लिए ससावल के पाय कोई 
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साधन ही नहीं है। अतएव समाज को तब तक ठहरना चाहिए जब तक 
किसी आदमी से कोई गछती न हो । और जब गलती नजर में जाजाय तत्र 
गरूती करनेवाले को नीति या कानून की दृष्टि से समाज सजा दे | यह भी 
कोई दलील है १ स्वाधीनतापूवक व्यवहार करने के योग्य उम्र होने के 
ले भी सब आदमियों पर समाज की पूरी सत्ता रहती है। ऊूडकपन का 
सारा समय, ओर ऊड़कपन ओर वालिग होने के बीच का भी सारा समय 
समाज के हाथ से रहता है। फिर, समाज इस दरमित्रान में क्यों न यह 
देख ले कि सब लोग बड़े होने पर उचित वर्ताव करने भर के लिए समझदार 
होंगे या नहीं ? च्तमान समय के आदमी अगली पुइतवालों की शिक्षा के भी 
मालिक होते हैं ओर उनकी सब स्थितियों, अथांत्‌ अवस्थाओं, के भी मालिक होते 
हैं |सदाचरणशीलता और दुद्धिमानी आदि गुणों में आज कल के आदमी खुद 
ही बहुत पीछे हैं। तब वे किस तरह अगली पुइतवालों को पूरे तौर पर 
सदाचारपरायण ओर छुद्धिसान बना सकेंगे ? फिर यह भी नहीं कि भगली 
चुइत को सुशिक्षित करने के लिए वे छोग जो उत्तम से उत्तम प्रयत्न करते 
हैं हमेशा सफल ही होते हों। कभी होते हैं, कभी नहीं होते । परन्तु एक 
बात निःसन्देह है । चह यह कि जाज कछ जो समाज अपनी सत्ता चला रहा 
है वह अगली पुइत्त को अपने ही बराबर, अथवा अपने से कुछ अधिक, 
अच्छी करने की शक्ति जरूर रखता है। नादान बच्चे आगे की बातों का 
विचार करके युक्तिपुण बर्ताव करने की शक्ति नहीं रखते । यदि समाज, जिन 
आदमियों से वह बना है उन में से बहुतों को, अज्ञान बच्चों की तरह वह 
दे, अर्थात्‌ शिक्षा के द्वारा उनके ज्ञान को बढ़ाने का यत्न न करे, तो इसमे 
अपराध किसका है ? खुद समाज ही का न १ अतएच इस दुव्यवस्था का फड 
भा उसी को भोग करना पडेगा। छोगों को शिक्षा देंने के लिए जितगे 
साधनों की जरूरत रहती है वे सब समाज के हाथ । इतना ही नहीं 
किन्तु जो लोग अपने द्वित्ताहित का विचार खुद नहीं कर सकते उनके ऊप 
हुकूमत करनेवाली रूढ, अथांत्‌ प्रचलित, बातों की सत्ता की डार्री भी 
समाज ही के हाथ में रहती है । फिर, जब कोई किसी तरह का हुरावा, 
करता है तव उसकी जान-पहचान वाले उसे निन्‍्दा, निर्भव्सना, तिरस्कार वीं 
पिक्कार के रूप में जरूर दुण्ड देते हैं । इस स्वाभाविक या अनिवाय दुर्ड 
हैं बच सकता । यह दण्ड-दान भी, अपना काम अच्छी तरह कर 
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में, समाज को मदद देता है । इतनी हुकूमत करने पर भी--इतनी सत्ता 
झाधमसे रखने पर सी--यह कहना ससमाजकों दरगिज् शोभा नहीं देता कि 
हमें आादसियों की उन खानगी बातों पर हुकूमत करने ओर अपने हुक्मों 
की तासील कराने का भी अधिकार मिलना चाहिए जिनके विपय से, न्याय 
आर नीति के सब तच्चों की दृष्टि से, लाखिरी निश्चय करना सिर्फ उन्हींके 
हाथ में होना मुनासिब है जिनको उन बातों का फल भोगना पड़ता है ॥ 
शादमियों के आचरण को उन्नत करने के ओर अनेक अच्छे अच्छे साधनों के 
रहते भी जो टोग घुरे साधनों से काम लेना चाहते हैँ वे अच्छे साथनों की 
उपयोगिता में भी सन्‍्देद्द पेदा कर देते हैं । इससे बहुत हानि होती है और 
काम में बाधा आती है । जिन लोगों को समाज बलपूर्वक चतुर और संयम- 
शीर घनाने की कोशिश करेगा उनसें से यदि कोई स्वाधीन और उद्धत 
स्वभाव के होंगे तो वे समाज के इस स्थिकार की धुरी को अपने कन्धे से 
दूर पाक देने के इरादे से जरुर दंगा फसाद करेंगे । वे लोग इस बात को तो 
इाबूछ बरेंगे कि यदि वे दूसरों के कामकाज में दस्तंदाजी करके उन्हें हानि 
पहुँचाव तो डनका प्रतिबन्ध होना सुनाखिय है; पर इस बात को थे कभी न 
पुल घारेंगे कि अपने निजके कामों से भी अपनेको हानि पहुंचाने का उन 
अधिकार नहीं है । अतएणुव यदि उनके निजके काम-काज में कोई दस्तंदाजी 
चरंया तो ये उस पर एसछा वरेंगे जार जो वद्द कुछ करना चाहेगा उसका 
डीक उलटा करेंगे--लो भी बढ़े आाडम्यर के साथ, चुपचाप नहीं। इस 
तरह दा प्यदहार करना च्‌ लोग तेजस्टिता क्षांर दहाररा का लक्षण सम* 
धग । जिस समय एंग्लेण्ड बी राजसत्ता झोलिचर & क्रामचेल के हाथ में 














नये: हज पारलि 2० अपन रू स*े 
* मंगसदंल रस्लण्ट से पाराल्यानण्ट का एक सनासद था। वह प्युरिटन 


राम्भ्पादय दा था। रादापद टइर्स बहत परचनद 
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| उस समय वहां का राजा 


एश्ला भआत्तद भा । उसदा लनन्‍्यणयद लांगा दी लषता हट 


या | इससे पारदि- 

वध प्ट झा संभात्तर पिगह रा हुए। चिशोेह हुआ । विद्रोह में ऋामबेल मे बडी 

धरा पएिई। उत्ततं बहुत परद्धि हुई | कई लड़ाइयां हुई । राजा हारा । 
६३४५७ २० से उद्े पारी ्ि रु । ठद इृश॑ंण्ड ््द लाडइ-मत्तःकऋ राज्य स्वथाई 

(४४ शा जे में गामदेसे बा सक्षक्त ( 0उल्प्ठः ) की पदवी 
के कक ्‌ 


३४६०. 


बढ 


१६४ स्वाधीनता । 
थी उस समय प्यूरिटन सम्प्रदाय वालों ने धम्मोन्ध आदमियों की तरह 
नातेक बातों में बहुत ही अधिक अनुदारता दिखाईं। पर जब क्रामचेल के 
बाद दूसरा चालंस इंग्लेंण्डठ का राजा हुआ तब छोगों ने बहुत ही ब॒रा 
अथात्‌ अज्षिएतरा का, बताव करना शुरू किया | दराचारी ओर विपयी आदु- 
मियों के उदाहरण से समाज की रक्षा करना बहुत जरूरी बात है। जो 
छोग यह कहते # वे बहुत सच कहते हैं | घच॒ुरे उदाहरण का फल हमेशा 
चुरा होता हैं, आर दूसरोंको हानि पहुंचानेवाऊों को यदि सजा न मिले तो 
उनके उदाहरण का फल ओर भी बुरा होता है। पर, इस समय जिस तरह 
के बताव की बात में कह रहा हूं उसके विषय में यह कल्पना करली गई है 
कि उससे दूसरों की हानि न होकर खुद उस बर्ताव के करनेवाले ही की 
विशेष हानि होती है | अतएवं इस तरह के उदाहरण से दूसरों को हानि 
की अपेक्षा छाभ होने ही की अधिक सम्भावना रहती है । यह बात सहज 
'ही ध्यान में आने छायक है। में नहीं जानता कि क्यों छोग इस बात को 
बिलकुछ उछटा समझते हैं। क्योंकि जब किसी आदमी के घुरे बतांव का 
उदाहरण औरों को देखने को मिलता है तब उस बर्ताव के हुःखकारक और 
नीच परिणाम भी उन्हें देखने को मिलते हैं। ओर, इस तरह के बर्ताव की 
यदि समाज ने उचित निन्‍्दा की तो इसके बुरे परिणाम जरूर ही लोगों की 
नजर सें आते हैं । इसलिए, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जिन 
बतावों को छोग खुद बर्ताव करनेवाले के लिए हानिकर समझते है, उन्हें 
वे दूसरों के लिए किस तरह अपायकारक वतलछाते हैं। यदि उन्हें बरताव 
करनेवाले की हाने पर विश्वास है तो उन्हें दूसरों की हानि की सम्भावना 
अपने दिल से दूर कर देनी चाहिए। 
किसी के निजके काम में दस्तंदाजी करना समाज को उचित नहीं । 
वात को सिद्ध करने के लिए सब से सजबूत दलील यह है कि जिसका जो 
काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता हैं। यादि दूसरा आदमी उस में 
दखल देता है तो उसका द्ूखछ देना उन्नीस बिस्‍्वे बेजा होता हैं। सार्मी 
5 मम 8 8 5 22720: 220 कट 
पर उसके बाद जब दूसरा चार्ल्स गद्दी पर चेठा तब सब बातें बदल गई । जो 
चातें मना थीं वे होने लगीं ओर दुराचार की सीमा बेहद बढ़ गई। १६०८ 
सें क्रामवेछ का अन्त हुआ । 
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ज्ञक मोति के विपय में, अर्थात्‌ उन बातों के विपय में जो दूसरों से समस्ब- 
न्‍्ध रखती हैं, बहुमत से निश्चित की गई समाज की राय जो दो एक दफे 
घलत होती है तो दस पांच दफे सही सी होती है। क्योंकि ऐसी 
दशा से समाज को सिर्फ अपने ही फायदे का खयाल रहता है । 
भर्थधाव उसको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना पड़ता दे कि यदि अम्सुक वतोव 
करने की स्वतंत्रता लोगों को मिल जायगी तो उससे समाज की हानि होगी 
था छाभ । परन्तु जात्म-विषयक बातों में, अर्थात्‌ उन बातों के विषय से 
जनका सस्बन्ध दूसरों से नहीं हे, यदि समाज, बहुमत के बल पर, दस्तं- 
दाजी फरेया तो उससे भूल होने की उतनी ही सम्भावना है जितनी न 
होने की हे । क्योंकि, इस दशा सें, दूसरों के लिए कौन बात अच्छी है 
ओर कान छुरी ६, इस पर कुछ आदमियों की जो राय होगी चही समाज 
थी राय समझी जायगी । समाज की राय का अधिक से अधिक इतना ही 
अथ हो सकेगा। परन्तु बहद दुफे समाज की राय का इतना भी अथ न 

होता । ब्योकि सब छोय जिसके बताद की निन्‍दा करते हं उसके सुख ओर 


को का 


सुभीत की थे विलऊकुछ ही परवा महीं करते । परचा वे सिर्फ अपनी करते 
पृः व 





; इस बात को देखते हैँ कि जमुक तरह का घताव हमको पसन्द 

हसारा फायदा नुकसान । यहुत से आदमी यह 
लोयों के जो दतोय उनको पसन्द नहीं ६ उनसे उनकी 
जरःर हानि होगी । अतएवं यदि कोए्ट डस तरह का वताव करता हे तो वे, 
यए सगगदार कि एससे हसारे समोधिकारों को दोट पहुचाई, बेतरद विगदु 


खरे होते ३२ | एड घरसान्ध लादसी से किसीने पृष्ा कि क्‍यों तने दसरों के 
पस्स-्ससपन्धी सनोविकारों दंगे निन्‍्दा दरदे। उनके दिलको दखाया ? इसे 


सुनवार एसन बःहा दि: इस लोगों ने लफने गश्ित धम्म भोर परजन-पाट से 


मर दल की द्णाया--इसी लिए झेपे ऐस्स किया । 


० 
हि जन सब 


यही दद्या उन ठोगों 
दी १ की भिए सनोधिक्रार रसनेदालों को नहीं देख सझने | पर इन 
ह दाह चनष्टों छाती दे पिलकी राय के विषय भें क्रिसी्के 


धर उस राय वा एुरा सरझनदादा छ सना 


+ ५ 

पक जप झोजततजे _क उापपनर उदयन कि 5 5 देह 
23 या हू हे से दास कप रखनदार झार के, जार उस चंदा 
काइपपभूततए रे ४ सजजाला ॥ नी घ्तर रच हो चने ८ 202 पर पलक ॥ 
धश्तदारा रू हत्टुब: थे अपतर रख हृाटुन का इच्छा रखरचाल उसके साटिक 


१६४ स्वाधानता । 
थी उस समय प्यूरिटन सम्प्रदाय चालों ने धम्मोन्ध आदुमियों की तरा 
नतिक बातों में बहुत ही अधिक अनुदारता दिखाई । पर जब क्रामचेल दे 
बाद दूसरा चालेस इंग्लेंग्ड का राजा हुआ तब लोगों ने बहत ही बरा 
अथांत्‌ अशिष्टतता का, बताव करना शुरू किया । हराचारी जोर विपयी आाद 
मियों के उदाहरण से समाज की रक्षा करना बहुत जरूरी बात है। जे 
लोग यह कहते # वे बहुत सच कहते हैं | बुरे उदाहरण का फरछः हमेश 
चुरा होता है, आर दूसरोंको हानि पहुंचानेवारों को यदि सजा न मिले तो 
उनके उदाहरण का फल और भी बुरा होता है। पर, इस समय जिस तरह 
के बर्ताव की बात में कह रहा हूं उसके विपय में यह कर्पना करली गई है 
कि उससे दूसरों की हानि न होकर खुद उस बतांव के करनेवाले ही की 
विशेष हानि होती है । अतएवं इस तरह के उदाहरण से दूसरों को हानि 
की अपेक्षा छाम होने ही की अधिक्र सम्भावना रहती है । यह बात सहज 
ही ध्यान सें आने छायक है। में नहीं जानता कि क्यों छोग इस बात को 
बिलकुल उछूठा समझते हैं। क्योंकि जब किसी आदमी के छुरे बताव का 
उदाहरण औरों को देखने को मिछता है तब उस बर्ताव के दुःखकारक भौर 
नीच परिणाम भी उन्हें देखने को मिलते हैं । और, इस तरह के बर्ताव की 
यदि समाज ने उचित निन्दा की तो इसके बुरे परिणाम जरूर ही छोगों की 
नजर में आते हैं । इसलिए, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जिन 
बतावों को लोग खुद वर्ताव करनेवाले के लिए हानिकर समझते हैं, उत्ह 
वे दूसरों के लिए किस तरह अपायकारक वतलछाते हैं। यदि उन्हें बताव 
करनेवाले की हाने पर विश्वास है तो उन्हें दूसरों की हानि की सम्भावना 
अपने दिल से दूर कर देनी चाहिए। 

किसी के निजके काम में दस्तंदाजी करना समाज को उचित नहीं। इस 
बात को सिद्ध करने के लिए सब से मजबूत दुलील यह है कि जिसका जां 
काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। यादि दूसरा आदमी उसेम 
दखल देता है तो उसका दखल देना उन्नीस विस्वे बेजा होता है। सामा- 
मा पक 3 2 283 8 हो 
पर उसके बाद जब दूसरा चार्ल्स गद्दी पर बेठा तब सब वातें बदल गई | जी 
बातें मना थीं वे होने लगीं ओर दुराचार की सीमा बेहद बढ़ गई। १६५४ 
में क्रामचेल का अन्त हुआ । 





चोथा अध्याय । १६७५ 
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ब्ज्ल्च्गक ५ 
| क शी 


क नोति के विपय सें, अर्थात्‌ उन बातों के विपय में जो दूसरों से सम्ब- 
न्ध रखती हैं, बहुमत से निश्चित की गई समाज की राय जो दो एक दफे 
गलत होती है तो दल पांच दफे सही सी होती है। क्‍योंकि ऐसी 
दुशा से समाज को सिर्फ अपने ही फायदे का खयारू रहता हैं । 
अर्धाद्‌ उसको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि यदि अम्चुक बताव 
करने की स्व॒तंद्रता लोगों को सिल् जायगी तो उससे समाज की हानि होगी 
था छाभ | परन्तु आत्म-विषयक बातों में, अर्थात्‌ उन बातों के विपय सें 
जिनका सम्बन्ध दूसरों से नहीं हे, यदि समाज, बहुमत के बल पर, द॒स्तं- 
दाजी फरेगा तो उससे भूल होने की उतनी ही सम्भावना है जितनी न 
होने की है। क्योंकि, इस दद्या में, दूसरों के लिए कोन बात अच्छी है 
और कौन दुरी है, इस पर कुछ आदमियों की जो राय होगी वही समाज 
थी राय समझी जायगी । ससाज की राय का अधिक से अधिक इतना ही 
अधथ हो सकेगा। परन्तु बहुत दुफे ससाज की राय का इतना भी अथ नहीं 
होता । बयोंकि सब लोग जिसके वदाव की निन्‍दा करते हैं उसके सुख ओर 
सुभीते की ये विऊूकुल ही परवा नहीं करते । परवा वे सिर्फ अपनी करते 
हैं। थे सिर्फ इस बात को देखते हैं कि असुक तरह का वर्ताव हमको पसन्द 
है या नहीं; था उससे हमारा फायदा है या नुकसान । बहुत से आदमी यह 
समझते हैं कि और छोगों के जो बर्ताव उनको पसन्द नहीं हैं उनसे उनकी 
जख्र द्वानि होगी । अतएवं यदि कोई उस तरह का वर्ताव करता है तो बे, 
यह समझदार कि इसने हसारे सनोविकारों को चोट पहुँचाईं, बेतरह बिग 
खदे होते हैं। एक घस्मानन्‍्ध आदसी से किसीने पूछा कि क्‍यों तूने दूसरों के 
घस्स-सस्वन्धी सनोविकारों की निन्‍द्रा करके उनके दिलको दुखाया ? इसे. 
झुनवःर उसने कहा कि इन लोगों ने अपने गर्डित धम्म और पूजन-पाठ से 
रे दिल की दुखाया--इसी लिए मैंने ऐसा किया | यही दशा उन छोगों 
जो मिज्त मनोविकार रखनेदालों को नहीं देख सकते । पर इन 
प्यान से यह दात नहीं जाती कि निजकी राय के विपय में किसी के 


होते हैँ उनमें, जोर उस राय को छुरा समझनेदालों के मनो- 
भी समता नहीं है। दोनों में आक 


कई 


7॥। | 


है; 


शनपरादाल का अन्तर है। 
डटद्दा छूजाने की इच्छा रखनेवाले चोर के, भोर उसे वी 
सन्‍्दृक् दे; भीतर रख छोडने की इच्छा रखनेवाले उसके मालिक 


१६६ स्वाधीनता | 














के, मनोविकारों में जितनी समता होती है उतनी ही समता इस तरह के 
मनोविकारों में भी होती है। जेसे लोग अपने रुपये पेसे की भ्रेह्ी, या अपनी. 
राय, को कीमती समझते हैं चेसे ही वे अपनी रुचि को भी कीमती समझते हैं। 
जिस तरह उन्हें अपनी थी या राय की परवा रहती है उसी तरह उन्हें 
अपनी रुचि की भी परवा रहती है। यहां पर शायद कोई यह कहे कि निज 
से सम्बन्ध रखनेवाली जिन बातों के अच्छे या बुरे होनेका निश्चय नहीं हुआ 
है उन्हें करने के लिए समाज यदि हर आदमी को स्वतंत्रता देदे, और जो 
बतताव या जो आचरण सब लोगों के तजरुबे से बुरे साबित हैं उन्हें करने से 
यदि वह मना कर दे; तो हानि क्या है ) पर इस, तरह के नमूनेदार उत्तम 
समाज की कढपना करना जितना सहज है उतना उसे हूंढु निकालना था बना 
लेना सहज नहीं है । आज तक क्या किसीने इस तरह का कोई समाज देखा है 
जिसने सासाजिक-नियस-सम्बन्धी अपने अधिकार का पूर्वोक्त रीतिसे प्रतिबन्ध 
किया हो ? यह जाने दीजिए, सब छोगों के तजरुबे की परवा करनेवाले समाज 
का ही क्या कहीं पता है ! समाज सब लोगों के तजरुब्रे की परवा करता क्र 
है? आदामीयों के निज के काम-काज में दस्तंदाजी करते समय समाज को 
माछम होता है कि उसके विरुद्ध बर्ताव करना या जैसा आचरण उसे पसन्द 
नहीं है वेसा आचरण करना, मानो घोर पाप है । इसके सिवा ओर कोई 
विचार समाज के सन में नहीं आता | जितने तस्वज्ञानी ओर जितने नीति 
शास्त्र के उपदेशक हैं उनमें से सेकडा नव्बे हेर-फेर कर यही बात कहते हैं। 
इस मत को उन्हों ने तत्त्तविद्या और धम्मशात्र की आज्ञा के नाम से सब 
लोगों के सामने रक्‍्खा है। उनके उपदेश देने की रीति विलक्षण है । याद 
उनसे कोई पूछता है कि आप अमुक बात को क्यों अच्छा समझते हैं, तो 
उसका जवाब चे यह देते हैं कि हम उसे इस लिए अच्छा समझते हैं क्योंकि 
चह अच्छी है अथवा वह हमें अच्छी माछकृम होती है। ऐसे लोग हम से 
कहते हैं कि आचरण-सम्बन्धी नियमों को, जो तुम्हारे भी काम के हा ओर 
दूसरों के भी, तुम अपनेही मन से हंढ निकालो; उनका पता तुम अपने ही 
अन्तःकरण के भीतर लगाओ | इस तरह के उपदेशों के अजुसार जो भरी 
या बुरी बातें समाज को पसन्द आती हैं उन्हींकी वह, वहमत के आधार 
पर, दुनिया भर के ऊपर छलादता है | इसके सिवा वह बेचारा और कर ही 
. क्‍या सकता है । 


चौथा अध्याय । १६७ 
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इस अनिष्ट को कल्पता न समक्षिण। यह न समझिए कि यह हानिकारक 
रीति कहने ही भर को है। कोई शायद सुझ से यह उस्मेद करे के में 
डदाहरणपूर्वक इस बात को सिद्धू कझ कि आज कल भी इस देश सें समाज 
ने अपनी ही पसन्द के अनुसार नेतिक नियस बनाये हैं। शायद छोग कहें 
कि पुराते जसाने में यह बात होती रही होगी; पर अब नहीं होती । और 
यदि आप समझते हैं कि अब भी होती है तो उदाहरण दीजिए । इसका 
जवाब यह हे कि इस ससय नीति के जो नियम जारी हैं उनके दोप दिख- 
लाने के इरादे से सें यह लेख नहीं लिख रहा हूं । वह बहुत बड़ा विपय 
हैं। इस लेख के बीच, उदाहरण के रूप में, उसका विचार नहीं हो सकता। 
पर उदाहरणों की जरूरत है। इस में कोई सन्देह नहीं । क्योंकि उदाहरण 
देने से लोगों को यह वात अच्छी तरह सालूम हो जायगी कि जिस नियम 
को सिद्ध करने के लिए में इतना वखेड़ा कर रहा हूं वह बहुत बड़े व्यावहा 
रिक्त सहच्व का ऐ। वह कावएनिक नहीं हे । यह नहीं कि छोगों को कह्पि- 

छुराइयों से बचाने के बहाने म॑ झूठ सूठ पाखंड रच रहा हूं । जिन वातों 
में अपनी इच्छा के अछुसार बर्ताव करने के लिए हर आदमी को बिना किसी 
विवाद के स्वाधीनता मिलनी चाहिए उन बातों को भी नीतिरूपी पुलिस 
वी हद के भीतर कर देने की तरफ आज कल लोगों की प्रवृत्ति बहत ही 
अधिक बढ रहो ह। यह वात, एक नहीं अनेक उदाहरण देकर सावित की 
जा सकती हूं | 

अच्छा, पहछा उदाहरण लीजिए । जिन लोगों के धार्मिक विचार दसरी 
तरह के &, अधात्‌ जो परधस्मी हैं, वे आर लोगों से घृणा करते हैं। 
क्‍यों ? इस लिए कि ओर छोग उनके ऐसे घार्मिमक व्यवहार विशेष करके 
नके थाहार-विहार से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों का पालन, नहीं करते । 
लू, हसी कारण वे जारों से टेप करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत 
निए । क्रिश्ियन छोग सुअर का मांस खाते हैं, पर मुसछमान सुअर का 
सांस खादा बहुत हो छुरा समझते हैं। अतएवं, इस कारण, मुसलमान 
लोग प्रिश्लि से ह६ंप करते है उतना उनके ओर किसी धार्मिमिक 
मत या छादार-विचार के दारण नहीं करते। सुभर खाकर भूख शान्त 
हक है सुसलमानों को जितनी छूणा है उतनी घृणा 
मश्रयत छोगा की शोर क्लिसी दात पर नहीं है। सुभर खाना सुसल- 


2] 


रे 
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२६८ स्वाधीनता | 

मानों के धर्स्म के विरुद्ध है । परन्तु यह बात साफ साफ समझ सें नहीं 
आती कि सुअर खाना घम्म-विरुद्ध होने ही के कारण मुसरमानों को उससे 
इस तरह की ओर इतनी घृणा क्यों होनी चाहिए ! शराब पीना भी 
झुसलसानों के धर्म के विरुद्ध है। धर्म की दृष्टि से वह सी निपिद् 
है । शराब पीना झुसछमान पाप जरूर समझते हैं, पर किसी को उसे पीत्ते 
देख उन्हें धणां नहीं होती । सुअर एक भेछा जानवर है । उससे मुसलमानों 
को जो घृणा होती है वह एक विशेष प्रकार की है। वह स्वाभाविक सी हो 
गई है। वह उसके मैलेपन के कारण आप ही आप पेदा हो गई है। जब 
किसी चीज के मैेलेपन की बात मन में अच्छी तरह जम जाती हे तब उससे 
उन लोगों को भी घृणा होती हे जिनको आर बातों में सकाईं का बहुत कम 
खयाल रहता ह। हिन्दुओं में छुआछूत का जो इतना आधिक चिचार है वह 
इस बात का याद्‌ रखने छायक उदाहरण है । अच्छा, अब, सान लीजिए कि 
किसी देश में मुसलमान अधिक हैं और उन्होंने बहुमत के जोर पर यह 
नियम कर दिया कि कोई आदमी सुअर का मांस न खाय | मुसल्मानी 
देशों के लिए यह कोई नई बात नहीं । तो समाज के मत की प्रबलता का 
ऐसा नेतिक उपयोग क्‍या उचित होगा ? ओर, यदि, न उचित होगा तो 
क्यों न होगा ! सुअर खाना सचमुच ही घृणित काम है। फिर, मुसलमानों 
को इस बात पर विश्वास है कि ईश्वर की आज्ञा उसे न खाने की है। उससे 
खुद ईश्वर को भी घृणा है। फिर, इस तरह के निषेघ का यह भी अथ नहीं 
हो सकता कि छोगों के धस्मे-चिपयक विश्वासों पर आधात हुआ--डनम 
दस्तंदाजी हई---उनके लिए लोग सताये गये | अतएव इस तरह का निषेध 
करनेवालों को निंदा या निर्भत्सना के रूप में सजा भी नहीं दी जा सकती | 
जब पहले पहछ इस निषेध का प्रारम्भ हुआ होगा तब शायद धर्म के ही 
कारण हुआ होगा । पर इस निपेध के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता 
कि इसके कारण लोगों के घम्स में व्यर्थ दस्तंदाजी हुई, या छोग व्यथ 
सताये गये; क्योंकि यह बात किसी के घर्म्म में नहीं लिखी कि सुअर की 
सांस खाना कोई घार्मिक काम है। अतएव इस प्रकार के निपेध की गंदी 
करने या उसकी आवश्यकता वतलाने का सब से ध्रबछ आधार सिर्फ यह 

- कि समाज को लोगों की निज की बातों और रुचि या अरुचि में हाथ डालने 

, की बिलकुल आधिकार नहीं । 


खोधथा अध्याय । १६९ 
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अच्छा, अब दूसरा उदाहरण छीजिए। यह इस देश के बहुत पास का है। 
स्पेन में जधिक हिस्सा ऐसे दी छोगों का है जो यह समझते हैं कि रोमन 
क्ैधाडिक सस्पदाय में कहे गये तरीके को छोड़ कर ओर किसी तरीके से 
ईश्वर की पूजा करना घोर पाप दै। यही नहीं, वे यह भी समझते हैं कि ईश्वर को 
ऋोध सी आता है ओर बहुत अधिक क्रोध आता है । इससे स्पेन की हृद के 
भीतर किली भोर तरदह्द से ईश्वर की आराधना करना कानून के खिलाफ है । 
दक्षिण से यदि कोई धस्मोपदेशक, अर्थात्‌ पादरी, विवाह कर लेता है तो 
छोय उसे बेधस्मं अथवा धस्मंत्रष्ट ही नहीं समझते; थे उसे काझ्लुक, निलज 
दीभत्स और छृणित भी समझते हैं। सच्चे दिल से इस तरह के मनोविकारों 
को जाहिर करने, और दूसरे सम्प्रदायचालों को सी अपना ही सा बनाने के 
लिए रोसन केथलिक लोग जो इतनी खटपट करते हैं उसे देख कर प्राटेस्टण्ट 
छोगों को क्‍या साडूम होता है। पर जिन बातों से दूसरों का बिलकुल ही 
सम्बन्ध नहीं है उनमें दुस्तन्दाजी करके यद्दि लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता 
को छीन छेवा था उससे वाधा डालना, उचित समझेंगे तो जो उदाहरण मैंने 
यहां पर दिये उनको किस नियस या किस तत्त्त के आधार पर अनुचित 
असंगत था बुफि-ह्टीन सादित करेंगे ? अथवा जिस दात को लोग, इंश्वर 
आर झादमसी दोनों की दृष्टि में, कलझ समझते हैं उसे यदि वे रोकने की 
चेष्टा करें तो किल तरह वे दोपी वहराये जा सकेंगे ये बातें जिन छोगों को 
घस्स-विरद्धा माड्स होती एँ उन छोगों के पक्ष सं अपनी समझके अमुसार 
ए्नको रोकने के जितने सदल कारण हैं, उतने सबल कारण ओर किसी आत्म- 
लम्बन्धी दुराचार वो रोकने के पक्ष में नहीं दिये जा सकते। सामाजिक 
ओर धास्मिक दातों से जो छोय दूसरों को बिना कारण सताते हैं उनकी 
् हम जो कुछ कहते हैँ वह सच 
खताना हस सुवासित्र हैं। पर दूसरे जो कुछ कद्दते 


सुनासेव नहीं ?”। वेफायदा 


; से लिए हसदी सतादा उः 
रच; देलक्षण दलीलों को--उनके इस अद्भत तर्क 


त ल्‍लाग खुश न हाँ उनको चाहिए कि 
नेयत ८: ध्याग को ये लपने लिए सहा 








हर 


जिस 
अन्यायक्तारक समझते हैं उर्स 


र््‌ 


ए डचित जोर न्यायसंगत कृबृछ करने 


॥। 


न अर श 


१७४० स्वाधीनता । 


५ 2६ ५4६४६ ४६०७ /६./६ 4६ /१६./ ९ »«. ,> ९» ६८९ ४६ 











ञ् 


जो उदाहरण मैंने ऊपर दिये उनको छोग शायद संजूर न करेंगे। बे 
शायद कहेंगे कि हम छोगों अर्थात्‌ अंगरेजों के समाज की स्थिति ऐसी नहीं 
है कि इस तरह की बातें यहां हो सकें। यहां बहुमत के जोर पर समाज 
मांस खाने या न खाने के विपय में बहुधा कोई प्रतिबंध न करेगा; चाहे जो 
जैसा भजन-पूजन करे उसमें समाज हाथ न डालेगा; और अपनी अपनी 
इच्छा या धम्मप्रवृत्ति के अनुसार विवाह करने या न करने के विषय में 
समाज कोई नियस न बनावेगा | यह आशक्षेप सयोक्तिक नहीं है। इसे मे 
नहीं सान सकता । पर में एक ओर उदाहरण देना चाहता हूं। इस उदाह- 
रण में आदमियों की स्वाधीनता में जिस त्तरह की दस्तंदाजी की गई है 
उस तरह की दस्तंदाजी होने का अब भी डर है। निमश्चयपूर्वक कोई यह 
नहीं कह सकता कि चेसी दस्तंदाजी अब कभी न होगी । क्रामचेछ के समय 
में प्रजासत्तात्मक राज्य स्थापित होने पर प्युरिटन छोगों का जसा. दोरदारा 
झेटब्रिटन में था वैसा ही, इस समय, अमेरिका के न्यू इंग्लेण्ड नामक सूबे में 
है । जहां जहां इन लोगों की प्रशुता हुई है, वहां बहां इन्होंने सारे सामा- 
जिक ओर बहुत करके खानगी दिलबहछाव के काम बन्द करने का यलत 
. किया है। इसमे इन्हें बहुत कुछ कामयाबी भी हुई। खेल, तमाश मेले 
नाटक, गाना, और बजाना इत्यादि इन लोगों की दृष्टि में बहुत निषिद 
काम हैं । इस देश से इस समय भी बहुत से आदमी ऐसे हैं जो इन बातों 
को विलकुल ही नहीं पसंद करते । नीति ओर घस्म के विचार सं व इल्‌ 
यहत घुरा समझते हैं । ऐसे आदमी विशेष करके मझले दरजे के आदाममयों 
में से हैं। और, इसी दरजे के आदसी, इस समय, इस देश की सामाजिक 
और राजनैत्तिक बातों के सूत्र को अपने हाथ में लिये हैं। इस समय बहा 
इन्हीं की श्रवछता है। अतएवं यह बाव असस्भव नहीं कि किसी दिन इसी 
तरह के आदसियों की संख्या पालियामेट म बढ जाय | एसा होनेसे विकट 


घम्मासिसानी कालचिनिष्ठ & ओर मेथाडिस्ट | लोगों के घाम्मिक ओर नतिंक 
मर 80 नि ही 3 न 22 


# क्ालविन का जिक्र एक जगह पहले आचखुका दे | जो लोग उसके पर्व 
के अजुयायी हैं वे कालविनिष्ट कहलाते हें 

: मेथाडिस्ट भी एक पन्थका नाम है। अठारहवें शतक के आरम्भ में हे 
. की स्थापना हुई। वेसले नाम के दो भाई थे। उन्हींने इस पन्‍्थ को चलें! 


चौथा अध्याय । १७२ 
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मतों के अनुसार यदि ऐसे कानून बनाये जाय कि किस तरह के खेर तम्े 
और नाटक इत्यादि छोग करें और किस तरद्द के न करें तो ओर छोणगों की 
यह वात कहां तक पसन्द होगी ! ब्रिमा अनुसाते के दूसरों की खानगी' 
बातों में दुस्तंदाजी करनेवाले इन पवित्र पुरुषों से, इस दशा में, क्या छोग 
यह साफ साफ न कह देंगे कि जाप अपना अपना काम देखिए, आपको 
हमारी निज की बातों से दखल देने का कोई अधिकार नहीं ? जिस समाज 
था जिस गवर्नमेण्ट--अर्थात्‌ राजसत्ता--का यह मत है कि जिस तरह के 
दविलबहछाव के काम उसको छुरे छूगें उस तरह के कोई न करे, उसे ऐसा 
ही जवाद देना चाहिए । पर इस तरह के अनुचित और अन्याय-पूर्ण नियम 

द्वि एक बार कुदूल कर छिये जायेंगे, तो किसी प्रवल पक्ष या क्रिसी ओर 
ही सत्ाधारी की राय के अजुसार ऐसे नियमों का दुरुपयोग होने पर छोयों 
को उसके खिलाफ कुछ कहने को वहुत कम जगह रहेगी । योग्य रीति से 
वे उसका प्रतिवाद न कर सकेंगे--वे उसके मतिकूल युक्ति-पूर्ण आक्षेप न 
छा सकेंगे । किसी नियम को कवूलछ करके उसके प्रयोग---उसकी थोजना--- 
के प्रतिकूल कोई कुछ नहीं कह सकता; ओर यदि कहे भी तो उसकी वात 
पर छोग ध्यान नहीं देते। ऐसे सी धघर्म्म हैं जिनको हम छोगों ने क्षीण : 
समझ लिया था--अर्थात्‌ जिनके विपय में हमारा यह खयाल था कि थोड़े 
ही समय से वे विछकुछ नष्ट हो जायेगे । पर ऐसे धर्मों में कई धर्म्म नष्ट 
तो हुए नहीं डलूटा जोर पकड़ गये हैं| इस वात्त के उदाहरण मौजूद हैं 

न्यू इंग्लेण्ड की तरफ देखिए । चहां जाकर पहले पहल जो लोग रहे उनके. 
धास्मिक विचारों के अजुसार, अधांत्‌ उदका जो पनन्‍्थ है उसीका ऐसा, यदि 
बोह पन्‍्थ हसारे देश सें फिर उठ खडा हो तो क्रिश्वियनों के प्रजासत्ात्मक 

ब्य के विषय से न्दृषहग्लेंड्वा्लों के जो विचार हैं उनको कुबूल करने के . 
हिए एस छोयों को त्यार रहना होगा। 


शा 








उदाहरण छे तार पर एक झोर वाल्पना कीजिए । यह कल्पना पहली 

पस्पदा देंगी अपक्ता जाधेक सस्मदनीय हैं। अर्थात्‌ इस दूसरों कल्पना 

उ्च्छा यह मठ था दि भादयी को शपने आचरण का मेथड ( तरीका ) धर्म्मा- 

झुटूड रखना चाहिये। श्यी सेथड ( जुल्तात्व ) शब्द के कारण इस पन्ध 
460685 ) हुआ । 


श्कर्‌ स्वायीनता | 


आय की कक कक की की 





'3४४७०४०५७०३१६८४०६५ ६४८४१ २८१९७५०६३६/६० ६० ६५ ५०६०+०६०६/६०- 





के सच होने की सस्सावना अधिक है । आज करू छोगों का यह 
खयाल दिनों दिन जोर पकड़ता जाता ६ कि समाज की रचना या बनावट 
सब छोगों की सम्मति से होनी चाहिए। मतलब यह कि समाज लोकस- 
स्मत हो; फिर दाहे उसके साथ राज्यव्यवस्था लोकसम्मत हो चाहे न हो । 
जहां पर यह बात पूरे तार पर पाह जाती है ऐसा देश अमेरिका है। चहां 
राज्यव्यवस्था भी छोकसस्मत है और समाज भी लोकसम्मत है | लोग 
विश्वासपूर्वक कहते हैं कि यदि वहां कोई वहुत अधिक असीरी ठाठ से रहता 
हं--यहां तक अधिक कि कोइ उसकी बराबरी व कर सक्के--तो लोगों को 
चहुत छुरा लगता है आर थे उसे उस हारूत में देखना बरदास्त नहीं कर 
-सकते । उन लोगों के इस तरह के सनोंविकारों का असर वेसा ही होताह 
जैसा कि खर्च के विषय में बने हुए किसी कानून का असर होता हो । कह 
कहीं तो यहां तक नोबत पहुँची है कि ज्ञिन छोगों की आमद बहुत अधिक 
'है, अर्थात्‌ जो बहुत वड़े अमीर आदमी हैं, वे इस झुशकिल में पढ़ें हैं कि 
"किल्लत तरह वे अपने रुपये को खर्च करें जिसमें रुपया भी अष्छे काम में लगे 
और छोग नाखुश भी न हों । इस वर्णन में--इस बात में--अतिशय्रोक्ति 
हो सकती है । इस में सन्देह्द नहीं कि लोगों ने बात को बहुत्त बढ़ा दिया 
' है. परन्तु जहां सभी बातों को छोकसम्मत करने की तरफ छोगों की म्रधृत्ति 
बेतरह बढ रही है; जहां लोग यह चाहते हैं कि सब तरह के आधिकार 
लोकसम्मति पर ही अवरूम्बित रहें, जहाँ यह कब्पना दिनोंदिन बढ़ती 
जाती है कि हर आदसी को; खुद उसकी भी आमदनी के खचे करने का 
तरीका चतलाना समाज का काम है--वहां इस तरह की बातों का दोना 
सम्भव और समझ में आने लायक ही नहीं; किन्तु बहुत अच्छी तरह हां 
छायक हैं । योरप में कोई दो सी वर्ष से एक नया पन्‍थ निकला हैं। ई 
- पन्‍थ के अनुयायियों का नाम सोशियालिस्ट है। इनका सिद्धान्त यद्व दे कि 
संसार में जो छुछ द्वे उस पर सब का बराबर हक है । ये लोग अमीर, गरा। 
ओर राजा, प्रजा सबको एक सा कर देना चाहते हैं । इन लोगों के पतन्‍्थ की 
दिनोंदिव बढती हो । यदि चह इसी तरद्द होती रही तो, कुछ हि 
'बाद, बहुत आदमियों की नजर में, कुछ थोड़े से रुपये की अपेक्षा 
धनवान्‌ होना या हाथ से कमाकर श्राप्त की हुईं सम्पत्ति के सिवा और ढिसी 
, * तरह की सम्पत्ति का उपभोग करना, बहुत बड़े कछझ् या अपयश की बर्े 


चोथा अध्याय श्जरे. 
होगी । हाथ से काम करनेवाले आदुमियों से इस तरह के खयालात अभी से: 
से खूब फल रहे हैं; ओर जो लोग कारीगर हैं; अर्थात्‌ जो इन्हीं का ऐसा 
च्यवसाय करते हैं, उन पर ऐसे खयालात ने जुल्स भी करना झुरू कर दिया 
है। यह बात सब को साहूस है कि लव तरह के घ्यवसायों में अधिक हिस्सा 
ऐसे ही कारीगरों, सर्थाद्‌ हाथ से काम करनेवालों, का ह जो अच्छा कास 
करना नहीं जानते | पर इन लोगों का सचसुच ही यह खयाल है कि इन 
को भी उतनी ही सजदूरी सिलनी चाहिए जितनी कि अच्छे कारीगरों को 
मिलती है। इन छोगों के खयाछ ने यहां तक दौर मारी है कि अलग अलूग 
छोटे छोटे काम करके, या ओर किसी तरह से; अधिक होशियारी या मेहनत 
के द्वारा यदि कोई कारीगर आओरों से अधिक रुपया पेदा करने लगे तो उसे 
पैदा करने से रोकना चछाहिए। बात यहीं तक नहीं रही; इससे भी भागे 
बढ़ी है। अधिक जच्छा काम करने के बदले में यदि कोई आदमी किसी: 
कारीयर को अधिक मजदूरी देने लगा, या कोई अच्छा कारीगर उसे लेने 
छगा, तो ऐसा करने से रोकने के लिए, अपशब्दरूपी पुलिस से काम लिया: 
जाता हें। यदि इससे भी मतलब नहीं निकलता है त्तो कभी कभी मारपीट तक 
वी नीबत आती है| यदि यह सान लिया जाय कि सब लोगों की खानगी 
बातों में भी दस्तंदाजी करने का अधिकार समाज को है तो, से नहीं: 
जानता, ये गाली देनेवाले और मारपीट करनेवाले कारीगर किस तरह अप-- 
राधी यहराये जा सकते हैं ? जो अधिकार सारा समाज सत्र लोगों पर, 
सामान्‍य रीति से, रख सकता है उसी अधिकार को कोई विशेष प्रकार का 
ससाज यदि अपने दर्ग के किसी अंश पर रखने दी कोशिश करे तो वह दोषी 
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सूसय, एस लोग अपदी आंखों से देख रहे हैं कि छोयों की खानगी वातों 


[६ 0 इज 36, टेप समर  : + ८००० अर 

घ्न्तु, धार घार, इससे झा आाधक जुब्स होने छा डर ह। आज. कल इस 
दरह मी राय दायम फोतेच्ः टंग म्स्छ ए्ट रह का परत ञ पथ दे बताव पे 
दरद पं राय कायम हादे का ढंग देख पड़ रहा है कि आदमियों के बत् 
७ भ स्किय बाप ७) 5 ला कक पे 

$ उन दो जो ता न अप न पर पल २ 

*» रासाज का जे घात हरा राट्स हा उनकी कानून के द्वारा रन्द कर दने 
200 के न्स््ा ००“ शक कक इक को कक! अत फेक 2१ व्य्म्ति कर. कि क 
( कसर का ध्छातेदार डसे न होरा चाहिए, किन्तु उन चुरी बातों को हंड 
न मर न 0 आवक न रा 
विलय का लए जिद दाठों दंगे समाज खुद सी निर्दोष समझता हे, उनको 


१७४ स्वाधीनता । 
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भी बंद कर देने का अखतियार उसे होना चाहिणप। इस अखतियार कां 
फहीं ठिकाना है ? इस अधिकार की कहीं सीमा है ! 

बहुत अधिक शराब पीने की आदत को रोकने के बहाने अमेरिका के 
यूनाइटेड स्टेट्स में रहनेचाली प्रायः जआाघी प्रजा ओर अंगरेजों की एक नई 
बस्ती से रहनेवाली सारी प्रजा को कानून के द्वारा मनाई कर दी गईं कि 
जितनी उन्‍्मादकारक, अथोत्‌ नशा लानेवाली, पीने की चीजें हैं उनका उप- 
थोग, दुवा के सिवा ओर किसी काम में, विछूकुछ ही न करें। मनाई, शराब 
घेचने की की गई; पर बेचने की मनाई करना मानो पीने की मनाई करना 
है । इस कानून का सत्तलब ही यही है। यूनाइटेड स्टेट्स की जिन रियरा- 
सतों में यह कानून जारी हुआ था उनमें से कई में यह रद कर दिया गया 
है। यहां तक कि जिस रियासत के नाम से-यह कानून बना था, उस में भी 
'यह रद कर दिया गया है। यह इस लिए हुआ के इस कानून के अनुसार 
काररवाई होने में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आने रूगीं । पर इन बातों को जान- 
कर भी इस देश, अर्थात्‌ इंग्लैंड, में यह अयत्न हो रहा है कि इस तरह का 
कानून यहां भी जारी किया जाय । इस लिए बहुत से आदमी, जो अपनेको 
स्वदेशवत्सल या देशहितेषी कहते हैं, बड़े उत्साह के साथ खटपट कर रहे है। 
इस काम के लिए इन लोगों ने एक समाज, सम्मेलन या मेला जारी किया 
है। इस मेले के मंत्री ने लार्ड स्टानले से, इस विपय में जो पतन्न-ब्यवहार किया 
उसके प्रकाशित हो जाने से इस भेले की खूब प्रसिद्धि हो गई है | अगरंजा के 
समाज में बहत कम आदमी ऐसे हैं जो यह समझते हों कि राजनीति-विशा- 
रद आदुमियों को चाहिए कि थे अपनी राय हमेशा नियमानुसार कायम कर। 
लार्ड स्टानले इसी तरह के नीतिनिषपुण आदुमियों में से हैँ । राजकीय काम 
'करनेवालों में जो गुण बहुत कम पाये जाते हैं वे छाडई स्टानले से बहुत कुछ 
हैं। जो लोग इस वात को जानते हैं उनको, पूर्वोक्त पत्रव्यवहारके सम्बन्ध 
में दिये गये छा स्टानले के अमिप्राय के आधार पर, यह आशा होने ठगी 
है कि इस मद्यपान-निवारक समाज की, किसी न किसी दिन, जझूर जँतिं 
होगी। इस समाज के सन्‍्त्री कहते हें कि---/“ समाज के मत ऐस न 
मिनसे किसी को कुछ भी तकलीफ पहुँचे या जिनके कारण समाज बिता 
समझे बूझे अपनी बात का आग्रह करें। यदि कोई ऐसा समझे तो समान 
“ बहुत अफसोस होगा ??। आप कहते हैं कि इस तरह के प्रजापीईक 


चौथा अध्याय । श्ज्५ 


ढ बल ली चली बरी लकल 


नियसों और समाज के नियमों में बड़ा अन्तर है । दोनों के बीच में अन्तर- 
झरूपिणी एक इतनी चोडी खाई है कि स्पाननिवारक ससाज उसका उल्ल- 
घन ही नहीं कर सकता है। जाप और भी कुछ कहते हैं:---/ विचार, राय 
और जन्तःकरण से सस्व्रन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैँ सब कानून की हद 
के बाइर की हैं । अधात्‌ उचका नियसन कानून के द्वारा न होना चाहिए। 
जौर सामाजिक दर्ताव, सामाजिक स्वभाव या आदत, ओर सामाजिक नाते- 
दारी से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं थे कानून की हद के भीतर हैं । 
अतएव उनके विपय सें कानून बनाना या न बनाना गवबर्नेमेण्ट की मरजी 
पर सुनहसिर है । ये बातें ऐसी नहीं हैं जिनको करने या न करने का निश्चय 
हर जादमी की सरजी पर छोड़ दिया जाय ” | पर मंत्रीजी की इस उद्ति 
में ध्यक्तिविषयक बर्ताव और आदतों का जिक्र नहीं है | आपने दो तरह की 
बातों पर तो अपनी राय जाहिर की, पर तीसरी तरह की बातों को आप 
बिलकुल ही भूल गये। तीसरे प्रकार की वातें मंत्रीजी की दोनों प्रकार की 
बातों से बिलकुल ही जुदा हैं । ये उनमें शामिल नहीं हो सकतीं। ये बातें 
सामाजिक नहीं, किन्तु ध्यक्ति-विषयक हैं; क्योंकि व्यक्ति ही से उनका सम्बन्ध 
है । और, शराब पीने की आदत इसी तीसरे प्रकार की बातों के अन्तर्गत 
हैं। इसमें जरा भी सन्देद नहीं है सच है कि शराब चेचने की गिनती 
य्यापार में है ओर ध्यापार करना एक सामाजिक व्यवसाय है । पर जिस 
प्रातिबन्ध के प्रसंग सें में लिख रद्या हूं बह प्रतिवन्‍्ध बेचने के विपय का नहीं 
हूं पीने के विषय का है। बेचने की मनाई समाज कर सकता है; पर पीने 
वी नहीं । ससाज या गवर्नसेण्ट यद्दि दाहे तो शराब बेचने के विपय से 
येचनेवाले बी स्वाधीवता छीन ले सकती है । में उसके खिलाफ कुछ नहीं 
कहता । पर शराब सोल लेने जोर उसे पीनेवाले की स्वाधीनता को समाज 
या गपमंमेण्ट नहीं दीन छे सकता । ओर, यहां पर शराब बेचना बन्द कर 
ना सानो उसका पीना बन्द कर देना है । इसीलिए इस तरह का प्रतिवन्ध 
गुर ६ । यदि यदनेसेण्ट इस सतलव से शराब की विक्री बन्द कर दें 
ः उसे बनेए व बेचे तो वह साफ साफ लोगों से यही क्यों न कह दे कि 
राघ संत पियो। क्योंकि दोनों का सतरूव एक ही है। इस बात 
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त्त मह्ते जे इस तरह देते ह-- “हू नागरिक ह--अथात्‌ नगर 
६ समाज ) में रहनेवाले जादस्ियों सें से में भी एक हूं । इसलिए में भो 


दा 


२७६ स्वाधीनता । 


सासाजिक हक रखता हूं । यदि किसी आदमी के सामाजिक बर्ताव से 
मेरे सामाजिक हक भारे जाँच, तो नागरिक होने के आधार पर, सें उस 
बतांव के बन्द करने के लिए कानून बनाने का हक रखता हां ??। 
अब आपके “ सासाजिक हक ? की परिभाषा सुनिए | “ यदि किसी बात 
से मेरे सामाजेक हक से बाघा आती हो तो अत्यन्त नशीली शरात्र की 
बिक्री से जरूर आती है। समाज में रहकर मेरा मुख्य हक रक्षा जथात्‌ हिफा- 
जत है। मुझे इस वात का हक है फि सें समाज से अपनी हिफाजत कराऊं 
ओर समाज को झुनासिव है कि चह मेरी हिफाजत करे। पर शराब की क्री 
से समाज में अक्सर अव्यवस्था पेदा होती है और उस अव्यवस्था को उत्ते- 
जना मिलती है। इससे मेरी सुरक्षितता, मेरी हिफाजत, जाती रहती है। 
जितने सामाजिक हक हैं, सब लोगों के लिए बराबर होने चाहिए। अर्थात्‌ 
सब लोग सामाजिक बातों के वरावर हकदार हैं---उनसे सबको .बराबर 
फायदा होना चाहिए। शराब का च्यापार मेरे इस बराबरी के हक में भी 
बाधा डालता है, क्योंकि, समाज में दुर्गति पेदा करके बह उससे खुद वो 
फायदा उठाता है; पर दुर्गति या दुदंशा में पड़े हुए आदमियों की परवरिश 

के लिए मुझे अधिक कर देना पढ़ता है। झुझे इस बात का भी हक है कि 
में अपनी नोतिक ओर बुद्धिविषयक बातों में, जहां तक चाहूं, उन्नति करू। 
पर शराब का रोजगार मेरे इस हक में भी बाधा डालता है | क्योंकि उससे 
समाज की नीति या सदाचरणशीलता कम हो जाती है अथवा बिलकुल ही 
बिगड़ जाती है । इससे में स्वतंत्रता-पूर्वक औरों की सज्ञति नहीं कर सकता 
और बिना सद्गभति के जो फायदे मुझे उनके पास बैठने उठने से होने चाहिए 
वे नहीं होते, यद्यपि उन फायदों के उठाने का मुझे पूरा हक है । शराब की 
बिक्री के कारण मुझे इस बात का हमेशा डर छगा रहता है कि जिनका सह 
वास मैं करता हूं वे कहीं शरावी तो नहीं हैं; उन की संगति से कहीं में भी 
तो शराबी न हो जाऊंगा और कहीं मेरा भी आचरण तो न खराब हो 
जायगा ?? । खूब ! इस तरह के सामाजिक हकों की कढ्पना, आज तक 
शायद ही किसी ने ऐसे साफ शब्दों में जाहिर की हो। इससे यही अब 
निकलता दे कि हर आदसी जिस वात को चह अपना कर्तव्य समझता हँ 
उसे, एक एक करके वाकी के सब आदमियों से, अपनी समझ के अनुसात 
'डीक टीक दारा लेने का पूरा हकदार है । अतएव वह कह सकता है कि जिन 
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आदमी ने इस तरह के कर्तच्य-पालन में जरा भी गछती की उसने सेरे 
सामाजिक हक में बाधा डाली । इससे उसको दूर करने के लिए कानून बन- 
बाने का से पूरा अधिकार हे। स्वाधीनता से सम्बन्ध रखनेवाली किसी 
एक भाघ बात में दस्तंदाजी की अपेक्षा यह राक्षसी सिद्धान्त--यह अनोखा 
नियम--बहुत द्वी अधिक भयद्वर हे । यह सिद्धान्त एसा हे कि इसके 
झाधार पर कोई स्वाधीदता का चाहे जितना, आर चाढदे जसा उछंघन करे 
चह सभी न्यायसद्गलत साना जा सकेगा। इस सिद्धान्त के अनुय्रायियों को 
स्वाधीनता-सम्बन्धी एक भी हक कुबूल नहीं । हां, किसी राय को जाहिर 
न करके उसे मन ही में रखने का हक शायद इनके इस भनूठे सिद्धान्त के 
पक्षे से बच्चे तो बचे । क्योंकि ज्यों ही कोई राय किसी के मुँह से मनिकलेगी 
प्यों ही लोग, इस सिद्धान्त के आधार पर, फौरन ही कह उउठेंगे कि हमारे 
सारे सामाजिक इकों पर हमझछा हुआ । इस महा विलक्षण सिद्धान्त से यह 
भी अर्थ निकलता है कि मनुप्य मात्र को हर आदमी की नेतिक, सानापिक 
झोर शारीरिक उदच्नति तक में दस्तंदाजी करने का अधिकार है; ओर हर 
आदसी को--हर हकदार को--अपनी अपनी तबीयत के अनुसार अपने 
अपने अधिकार का छक्षण बतलाने का भी हक है। 
लोगों की उचित स्वतंत्रता में अनुचित रीतिःपर दस्तंदाजी करने का एक 
झार डदाहरण सुनिए। यह उदाहरण ऐसा वेसा नहीं हे--बड़े महत्त्व का है। 
यह रविवार-सम्बन्धी कानून है । इसके जारी करने का सिर्फ डर ही नहीं 
दिखाया गया; यह बहुत दिनों से जारी भी है; और इसके जारी होने से 
समाज शपनी यहुत बड़ी जीत भी समझता हे । यदि सांसारिक जीवन- 
याद्ा से बि.ी तरहदा विन्न न जाता हो तो सब काम छोड कर हफ्ते में एक 
दुद आरास करने बी, ययपि यहादियों के धस्म को छोड कर आर किसी 
घरस की णाह्वा न --जअधात्‌ यदि धम्मंसम्बन्धी इस तरह का कोई सरूह- 
' तिदादय नहीं ६--तठथापि यह रीते बहुत लाभदायक है । इसमें कोई 
(चन्दर गहों | पर जितने अ्मजीदी ह--जितमे 


एज दुसी भेहनत-मजदरी करके 
'जाएना पद पालते ६--दे जब तक इस कायदे की पावन्दी न करेंगे तब 


ही । 


तक रु मल से नहों वा सकृता। छतएद इतवार के दिन, और लोग, अप- 
(वी कामकाज जारी रखकर सेहनत सजदूरी करनेदालों का नुकसान न करें 
ड रे त हि रे कर १९५, 


श्तवार को परदा न करके, अपना अपना व्यवस्ताय करते 


श्क्८ स्वाधीनता | 
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रहने को विवश न करें--इस इरादे से ऐसा कानून करना उचित ओऔः 
न्यायसक्ञत हो सकता है। पर इससे एक बात है। बढ यह कि दूसरों दे 
द्वारा इस रीति के अनुसार काम दिये जानेसे दर आदमी का प्रत्यक्ष फायद 
है; अतपएव इस तरह का कानून बनाना यद्यपि सन्याय्य होगा; तथापि यररि 
किसी को कोई चिशेप प्रकार का उद्योग पसन्द हो, ओर उसे चह इतवाः 
के दिन करता चाहे, तो उसे वेसा करने से रोकना हरमिज न्याव्य न होगा 
ओर, दिलवहलाव की बातों को कानून के द्वारा रोक देना तो विछुकुछ है 
न्याय्य न होगा। ऐसी बातों से थोडा सी पतिवन्ध करना अन्याय होगा। 
यह सच है कि कुछ आदमियों के दिछबहलाव के लिए औरों को, उस दिन, 
कास करना पडता है. । पर यदि थोड़ेस आदमियों ने खुशीसे काम करना 
कछुबूठ किया; और उनको उनकी इच्छाके अलुसार काम छोड़ने की 
अनुमाते हुईं; तो बहुत आदसेयों के आराम के लिए, इतवार के 
दिन, थोड़े आदामयों को काम करना सुनासिब है| यदि दिलवहलात के 
काम उपयोगी हैं तो बहुत आदमियों के छाभर के लिए थोड़े आदमियों को 
कास करना और सी मुनातिब है । जो कामकाजी आदसी कहते हें कि यदि 
इतवार के दिन सभी लोग काम करेंगे तो छः दिन की मजदूरी में सात 
दिन सबको कास करना पड़ेगा, थे सच कहते हैं | परन्तु इतवार के दिन बढ़े 
कारखानों और दुकानों इत्यादि में काम बन्द रहनेसे थोड़े से आदमी, नो 
ओरों का दिरू बहलाने के लिए काम करेंगे, अधिक तनख्वाह पात्रेंगे। इृप 
न घाद्द की अपेक्षा आराम से घर बैठे रहना जिन थोड़े से आदमियों को 
आंधिक पसन्द हो वे मजे में घर बेठे रहें । उनको कोई रोकने का नहीं। ई7 
थोड़े से आदमियों को सुस्ताने का मौका देने के छिए एक ओर युक्ति हो सकती 
है। वह हफ्ते में और ही एक आध दिन छुट्टी देकर इन छोगों को आराम मे 
घर बैठे रहने देना है। यदि सत्र आदमी मिछकर ऐसी रीति चछा॥ 
चाहेंगे तो उसका चर जाना कुछ भी सुशकिछ नहीं । इतवार के दिन 
बहलाव के लिए खेल-तमाशे करने की मनाई सिर्फ धर्म्म के आधार पर न्योर्ट 
सानी जा सकती है । पर धर्म्म की दृष्टि से इस तरह के सगोर॑जन गिर 
नहीं हैं । फिर, जिन कारणों से कानून बनाना पड़ता है उनमें से धर्मा-स' 
न्ची कारणों को शामिल करने के खिलाफ जो कुछ कहा जाय थोड़ा है। * 
बातों के सुदूत अभी तक नहीं मिले । एक इस वात का कि किसी आदर 


न 
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न ननलीरदी पक भी की की आराम गैर आर 
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के किसी दास से और छोगा दा घक्नसखान वे होने पर भी घह आदइ सी सब- 


शाक्तेसात पर्सघग्र का द््ष्टि से भपराधा उहरता ए | हू सरे छ््ध सात का क्कि 
गेला काम करये के कारण उस भादसी को दंड देने का अधिकार होकर भी 
० 


जप सर या ससाहऊ के ५ द्विय्‌ १5४8 ध्च्‌ ८९... तो 
परसेश्वरले समाज या ससाऊझ के अफरर का दया ह। आज एस्घ्रद्ध बात 


कप 5 पद हो 
के समह्ध से जतता अन्याय हुआ ह चह इस आधार डुजमा डे कि हुए 
आदमी धस्माहुसार आचरण करता है था नहीं, हस दात की जोच करना 


दूसरों का काम है । घढ़ि इस तरह का आधार--यदि इस तरह का कर्पना- 
ब् रो पं रो 
कार्य--उचित, खुदासिव या न्याथ्य साब लिया जाय तो जिन लोगों ने ओर 


रो हिषमन (5 
को, जात तक, इसी कारण, सताया है वे किसी तरह अपराधी नहीं माने 
जा सकते । थो लोग इस बाद की बार बार कोशिश करते छ कि इतवार के 


(इन रझ जे साफ 


र करने की मदाई होजाय, या अजायब घर न खोले जाय, 


था जार भी इसी तरह के कास न किये जाय, उसके मनोविकार यद्यपि 


इतने क्र भीर निर्दबताएण नहीं € जितने कि धार्मिक बातों में दूसरों को 
पीड़ा पुंचानेवाले एराने धस्मोन्‍्ध जादमियों के थे, तथापि दोनों तरह के 
बेकार एक ऐी दरजे के है । क्योंकि जो वात जिसके धर्म्मानुकूछ है 

ते देख, उसके प्रतिबन्ध का इस लिए निश्चय करना कि वह 
दर 


रू 


ह्ृ ही सनोविकारों का फल हे । धम्म्तॉन्ध 
झादसियों के खयाऊर बहुत दढे चढ़े होते हैं । वे यह समझते हैं कि विश्वास- 
घोन, णधात्‌ पा्ंडी, जादमियों के छृत्यों से इंश्वर घृणा ही नहीं करता, 
पेल्तु यदि हमने उदकोी व जताया या उसको मे सज्ञा दी तो वह हमें भी 
शपराधी समझता है 


» "पण्द एरान सार नय चम्प्तानधा 


मनोविकारों का 
व्ाज एक हा तरह का है । 


सहुष्य-जाति की स्वतंत्रता को झुछ न समझने के ये जो उदाहरण भेंने 


हये इन से एक डदाहरण से जोर बढ़ाना चाहता हैँ। बिना उसे बढ़ाये 


 ज्ञाता | कुछ दिदों से एक नया पंथ निकटा है। उसका नाम 
पन्‍थ | जद कभी इस एन्ध के दिपय में लिखने 


॒ 


जि 
शुद्ध से नरीं र 


॥ कोइ कारण 
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से पन्‍्थ के लहुदायियों का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य अनादि है। उसे 


दा दिया। प्रदत्त करने से वह इश्वर की पददी पागे की योग्यता 
 ६। इसका स्थापक स्निथ नाम छा एक अमेरिकन था। उससे 


१८० स्वाधीनता । 
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ड्प स्थित होता हैं तब्र इस देश के, अखबार बेतरह बिगइद खड़े होते हैं 
ओर अपशब्दों से भरी हुईं अनाप सनाप बातों की चर्षा से सार्मन लोगों पर 
हसछा करते हैं। यह बात झूठ मूठ जाहिर कर दी गई कि ईश्वर के मुँह से 
निकली हुईं बातों से भरा हुआ एक गन्थ मिला है। इस पर एक नया घर्से 
बन गया । यह भी नहीं, कि इस नये मत्त की स्थापना इसके स्थापक के 
किसी विलक्षण गुण के आधार पर हुईं हो। तथापि इस रेल, तार और 
अखबारों के जसाने में छाखों आदमियों का विश्वास इस पर जम गया | 
यहां तक कि इस घम्स के अनुयायियों का एक जुदा समाज डी स्थापित 
हो गया | इस आकस्मिक ओर ध्यान सें रखने छायक अद्भुत बात पर जो 
कुछ कहा जाय सत्र थोड़ा है। इस विपय में एक बात याद रखने लायक 
यह है कि इसकी अपेक्षा अधिक अच्छे घस्मों की तरह इस धस्म के लिए 
भी छोगों ने अपनी जान दे दी है। इस घस्मे की स्थापना करनेवाले के 
उपदेशों से अप्रसन्न होकर कोगों ने उसे जान से सार डाछा । उसके अनेक 
अनुयायियों पर भी अन्याय हुआ | उपद्रवी लोगों ने उनको भी डसी की 
तरह सार डाला । जिस दे में वे पेदा हुए और बहुत दिन तक रहे वहां 
से थे जबरदस्ती निकाल दिये गये । छोग यहां तक उनके पीछे पड़ गये कि 
उन्हें देश त्याग करके जंगल के बीच एक निर्जन जगह में जाकर रहना पड़ा। 
इतने ही से छोगों को सनन्‍्तोप नहीं हुआ। अब आज कल, इस देश में 
बहुत आवृमियों की यह राय हो रही है कि एक फोज भेज कर उन पर 
चढ़ाई करना और उन छोगों का मत जबरदस्ती अपना सा कर डालना 
चाहिए। अर्थात्‌ उनको उनका धर्म्म छुड़ाकर क्रिश्चियन बना डालना चाहिए। 
इन सब यातों को लोग न्याय्य समझते हैं। हिचकते वे सिफ इस वात से 
लक 8 8 3 पक थी 

ह झूठ खबर उड़ाई कि मुझे एक नया धर्म्मग्रन्थ मिला है । वह सोने के 
पत्रों पर छिखा हुआ है । पर वह एक उपन्यास था । इससे उस पर यहे ईल- 
जाम लगाया गया कि उसने झूठा घम्मे चलाने की कोशिश की। अन्त में 
उसे कैद वी सजा मिली । १८४४ ३० में उसे कुछ आदमियों ने जेल ही में 
मार डाला । स्मिथ के बाद उसके शिष्य अन्नाहमने इस पन्‍्थ का न्येकर्ते 
छिया । उसने “न्यूजेरशछूम ” नाम का एक नगर बसाया । वहीं वह अपने 
.  आचुयायरियोंके साथ रहने लूगा । 


चोधा अध्याय । १८१ 


# कि वहां फौज भेजने से सुभीता नहीं है। सार्मन-सम्प्रदाय के अजुयावियों 
को एक ही साथ एक से अधिक स्त्रियां रखने की आज्ञा है । जिस बात से 
चिद् कर मासूली धार्मिसिक उदारता की सी परवा न करके छोग मामन पन्‍्थ 
चालों से द्वेप करते हैं, आर उन पर फाज तक भेजने की सछझाह दंत है, चह 
झधिक खियां करने की जाज्ञा हैे। मामनचस्म के इस वहु पलीत्व-चिपयक्त 
नियम को छोग ब्रिककुछ ही नहीं बरदाइत कर सकते। हिन्दू, सुसलमान 
भोर चीन वाले भी एक से अधिक ख्रियां करते हैं | धार्म्मिक दृष्टि से डनके 
थहां यह बाद छुरी नहीं समझी जाती । क्योंकि बहु-पत्नीत्व की उनके घस्म 
में आह्ला- है । तथापि उन्त छोगों ले इस देश वाले बेर नहीं रखते । पर 
सार्मन लोग जंगरेजी बोलते हैं ओर अपने को एक प्रकार के क्रिश्चयन बत्त- 
छाते दें । इसीले उनकी बहु-पत्नीत्व रीति को देख कर इस देश वाले उनसे 
ब्रतरह द्वेपभाव रखते हैं | सार्मंत छोगों को में खुद नहीं पसन्द करता। 
इस पन्‍थ को जितनी तिरस्कार-दृष्टि से म॑ देखता हूं उतनी तिरस्कार-इष्टि से 
घायद ऐी और कोई देखता होगा । पर इस तिरस्कार-दृष्टि के ओर कारण 
हैं। उनमें से सुख्य यह है कि स्वाधीनता के नियमों के आधार पर इस 
पन्‍्य की स्थापना का होना तो दूर रहा, उछटठा उसके प्रतिकूछ नियमों के 
आधार पर इसकी स्थापना हुई है। क्योंकि इस पन्‍थ का उपदेश ख्रीरूपी 
जाथी प्रजा के सामाजिक वनन्‍्धन खूब कड़े करने ओर पुरुष रूपी आधी प्रजा 
» खूब ढहीछे कर देने का है । पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इस 
हू थेः अदुचित एारस्परिक सम्बन्ध से ययथ्पि मार्मन लोगों की स्थियों 


देह जे 

दा जुकसाद हुं, तथापि विवाहविपयक्र ओर बन्धनों की तरह उन्होंने 
एस बन्धन वी भी खुशी से छुबूल कर लिया है। इसके छिए उन पर 
पोई जभरदरती नहीं की गई। यह यात चाहे जितनों आश्चर्यजनक 
साटूम हो, तथापि ऐसी नहीं है कवि समझ में न आ सके। संसार के 
छादार-देचार कार रीजि-रदाज ऐसे हैं कि उनको देख कर स्त्रियों को 
गर झाारू ऐोेता हैँ कि दिचाह होना बहुत जरूरी बात है: यहां 

दि: शदिदारपित रहने की जरपेक्षा जथ त्‌ विलकुछ अब को 
द्स्ी की 


रा 








8 


रे 


छ ही पत्नी न होने की 
एढी होदा दे भच्छा समझती हैं मिप्तके एक 

२ दुब्क वालों से यह कभी नहीं कहते 
ह-रखाते जारी करो, और न वे उनसे 


१८२ स्वाधीनता । 


यही कहते हैं कि तुम्हारे सुल्क में जो मार्सव छोग हैं उनको तुम अपने यहा 
की विवाहपद्धुति के वन्‍्धनों से सुक्त कर दो । डछठा उन्होंने यद किया है 
कि जिस देश को उनकी बातें जच्छी न रूगती थीं---जिस सम्ताज को उनके 
संत पसन्द न थे--उसको उन्होंने त्रिछक्लल ही त्याग दिया है और दनियाँ 
एक छोर में हजारों मील दर जाकर, थे रहने लगे ४। उन्हों ने ज्ञाकर 
एक ऐसी जगह को आवाद किया हे जिसे उनके पहले ओर किसी आदमी के 
पैरों का स्पर्श न हुआ था । मामन-धरम्मके अनुयायी दूसरे धर्म के अनुया- 
यियों को त्रिलकुछ नहीं सताते---उन पर कभी जुल्म नहीं करते--औओर जो 
छोग उनकी चार ढाछ को पसन्द नहीं करते उनको वे खुशी से अपना देश 
छोड़ कर चले जाने देते हैं । अतएव, में नहीं जानता, कि जुढ्म के सिवा 
और किस तत्त्व के आधार पर कोई उन्‍हें उन नियमों के अचुलार बतांव 
करने से रोक सकता हैं जिनको उन्होंने खुशी से कुदूछ किया हैं। एक भआधु- 
निक अन्धकार, जो कई विपयों में अच्छा विद्वान्‌ है, यह सलाह देता है कि 
मार्मन लोग सम्यंता की अचनति के कारण हैं--समभ्यता को आगे न बढ़ा- 
कर ये उसे पीछे ढकेल रहे हें---अतएव एक ही साथ कई विवादित खां 
रखनेवाले इस समाज के साथ धरमम्मयुद्ध नहीं, वल्कि सम्यतायुद्ध करके इसे 
जड़ से उखांड डालना चाहिए। एक ख्रीके रहते दूसरी के साथ विवाह 
करना सभ्यता की अवनाति करना जरूर है । इस बात को में मानता हू । पर 
इंस सिद्धांत को में नहीं मानता कि एक समाज, अथांव्‌ जन-समुदाय को 
जबरदस्ती सभ्य बनाने का दूसरे समाज को जरा भी अधिकार हैं। जब तक 
इस बुरे नियम से तकछीफ उठानेवाले आदमी किसी दूसरे समाज से मद 

नहीं मांगते, तब तक में इस बात को नहीं मान सकता, कि जिन छोगों 
का उनसे जरा भी सम्बन्ध नहीं है, और जो उनसे हजारों कोस दूर रहेंते 
हैं, वे [तिफे इस आधार पर कि यह नियम उनको घृणित मालूम होता है, बीच 
में कूद पढ़ें ओर उन बातों को, जिनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाले छोग दंखन म 
सथ प्रकार सन्तुए समाकम होते हैं, बन्द करने की कोशिश करें। याई वें 
चाहं---यदि उनको जरूरत पड़े--तो वे इस बुरी रीति के विरुद्ध उपदश 
करने के लिए धम्मोपदेशक भेजें, ओर यदि इस रीति का बलूत उन 
समाज सें भी हो रहा हो, तो उसे किसी उचित तरकीव से बन्द करें। फ्‌ 
इस तरद्द के छुरे सस्‍भो को जो कोग फेछाते हों उनके सुंह उन्हें न वर्ल 
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चौथा अध्याय । श्८३े 
करना चाहिए: क्योंकि यह तरकीब कोई अच्छी ओर उचित तरकीब नहीं 
जिस समय असभ्यता का सारे संसार में अकण्टक राज्य था उस समय 
दि सम्यता ने उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया तो आजकल असमभ्यता 
र हो जादे पर सी इस बात से डरना, कि वह फिर 
सभ्यता को जीद लेगी, बहुत दूर की बात है। इस तरह 
का डर वघ्यर्थ हैं। जो सम्यता अपने जीते हुए शत्रु से हार जायगी वह 
धारने के पहले यहां तक नीच अवस्था को पहुँच गई होगी कि उसके उप- 
देशक, शिक्षक, या और लोग इस छायक ही न रह गये होंगे, उनमें इतनी 
इच्छा ही न रह गई होगी, कि अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए वे खड़े हो 
सके । यदि बात इस नावत को पहुँच गई हो तो एसी सभ्यता को देश से 
नेकछ जाने के लिए जितना जरद नोटिस दी जाय उतना ही अच्छा क्यों 
कि थदि वह बनी रहेगी तो दिनोंदिन उसकी हारूत खराब होती जायगी 
आर अन्त में, रोम के पश्चिमी राज्य & की तरह, वह बिलकुल ही नष्ट हो 
जायंगी । तब देजस्दी असभ्य लोग ही उसका उद्धार करेंगे । 
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इतने प्रबल हो उठे थे ब्ि 
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पांचवां अध्याय | 


वि 
नयाग | 
-०$५०-३७६७०- 

ज्िः पर्न सिद्धान्तों का चर्णन झैने यहां तक किया वे सांसारिक व्यवहारों 
के आधार हैं। इन्हीं सिद्धान्तों को दूर तक आधार सान कर 
व्यवहार की बातों का विवेचन करना चाहिए | इस बात को ध्यान में रखने 
से ही राजनीति ओर समाजनीति की सब शाखाओं में इन सिद्धान्तों की 
योजना की जा सकेगी । ऐसा न करने से सारी मेहनत बरबाद जायगी | 
उससे कोई फायदा न होगा । व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली बातों की जो 
में थोड़ी सी आलोचना करना चाहता हूं वह सिफ दृष्टान्त के लिए है। में 
सिर्फ इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि 
किस तरह मेरे निश्चय किये हुए सिद्धान्तों की योजना व्यावहारिक विषयों 
में होनी चाहिए। सेरा सतलब अपने सिद्धान्तों की सविस्तर योजना करके 
'बतलाने का नहीं है। में अपने सिद्धान्तों के सभी प्रयोग उदाहरणपूर्वक 
नहीं वतलाना चाहता। मेंने दो सिद्धान्तों या तत्वों का विवेचन किया हैं। 
चही इस पुस्तक के सारभूत हैं । उनका मतऊरूव और उनकी ब्याप्ति अाव्‌ 
सीमा, को अच्छी तरह छोगों के ध्यान में छाने के लिए, में नमूने के तौर पर, 
प्रयोग के कुछ उदाहरण देता हूं । यह न समझिए कि में सब तरह के प्रयोगों 
की--सब प्रकार की योजनाओं की--विवेचना करने जाता हूं । प्रयोग के 
जो नमूने सुझे वतलाने हैं उनसे यह बात ध्यान में आजायगी कि किसे 
सिद्धान्त का कहां श्रयोग करना चाहिए और जहां यह संशय उपसित 
हो कि कसी एक सिद्धान्त से काम लिया जाय या दूसरे से वहां किस तर 

निश्चय करना चाहिए । 


पांचवां अध्याय । १८१ 
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मेरा पहला सिद्धान्त यह है कि आदसी के जिस कास से उसे छोड़ ओर 
फिसीका सम्बन्ध नहीं है उसके लिये वह समाज के सामने उत्तरदाता नहीं । 
थदि कोई आदमसी ऐसा काम करे जिससे सिर्फ उसी का सम्बन्ध हो, पर जो 
समाज को पसन्द व हो, तो समाज उसे उपदेश दे सकता है; उसे समझा 
छुल्ला सकता है; दिलासा देकर या प्राथेना करके उसके खयाल बदल सकता 

और यदि अपने द्वित के लछिएु उसकी संगत्ति से दूर रहने की जरूरत हो 
तो घह दर भी रह सकता है। ऐसे सोके पर समाज यदि कुछ कर सकता दे 
तो इतना ही कर सकता है| इस तरह के किसी काम से घ्रणा या अप्रीति 
जाहिर करने के लिए समाज के पास सिर्फ यही साधन है। दूसरा सिद्धान्त 
यह है कि जिन बातों से दसरों का सम्बन्ध है उनके लिए हर आदमी समाज 
के सामने उत्तरदाता है। किसी आदमी को इस तरह की कोई बात यदि 
समाज को द्वानिकारक जान पड़े तो उस हानि से बचने के लिए समाज्ञ, 
जरूरत के अनुसार, भपराधी को कानूनी सजा दे सकता है । 

पहले इस बात को दिल से दूर कर देना चाहिए कि दूसरे के हित की 
हानि, था हानि की सम्भावना, होने ही से समाज को किसी आदमी के 
धर्ताव में दस्तन्दाजी करने का अधिकार मिल जाता है। यह वात नहीं है। 
घानि था हानि की सम्भावना ही के कारण दूसरे के कामकाज सें दस्तंदाजी 
वारना हसेशा डच्चित महीं हो सकता । बहुत दफे ऐसा होता है कि किसी 
डचित अर्थाव ग्यायसंगत, सतलूब की सिद्धि के लिए काम करते समय 
जादमी दो दूसरों को हालि करना, या उन 





या प्रतिबन्ध करना, पड़ता 
। पर इस तरह दे द्वानि, दुःख या प्रतिवन्‍न्ध, बहुत जरूरी अतएवं आनि- 
दास्य, ऐोने के कारण डचित होता हैं। इस तरद्द का परस्पर हितविरोध 
घरुचा समाज दंगे व्यवस्था टीक व होने से होता है । जब तक ऐसी व्यवस्था 


॥;। 
| 


तंवः यद हिलविरोध होता ही रहता है । कुछ हितविरोध अनिवाय्य॑ हैं; वे 


धांतू व्यवस्था, चादे जितनी 


हे टाउपरी के इम्तदहान पास करने से, और जिस 
जज दी शत के लिए दो झादमी दरादर कोशिश कर. रहे हैं उसे उनमें से 


वह दूसरों की हानि होने या दूसरों 


१८६ पदधानता। 
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की सेहनत अकारथ जाने, या दूसरों की आशा का नाश होने ही से 


है। पर, यह बात सब को सास्य है कि इस तरह के परिणात्र की परव 
करके अपने उद्देश की सिद्धि करना ही मनुष्य मात्र के छिए दवितकारक है। 
मतलब यह कि समाज इस बात को नहीं छुबूछ करता कि इस तरह चढ़ा- 
ऊपरी करनेवालों में से जिनका चुकताव हो जाय उनको उस छुकसान से 
बचाने का प्रवन्ध न करना काइूव या नीति की दृष्टि ले अजित है। हो, 
यांदि अपने फायदे के लिए---अपने उद्देश की सिद्धि के लिए---क्रोड आदमी 
छल, कपट, विश्वासधात या जबरदस्ती करने छगे तो उसे रोकनेका प्रच॑न्ध 
समाज जझूर करेगा। क्योंकि ऐसे साधनों से अपना फायदा कर लेना मानों 
सब छोयों के साधारण हित में वाधा डाढना है । 
व्यापार एक सामाजिक व्यवलाय है । जो आदमी सब साधारण से कि 

चीज के वेचने की प्रतिज्ञा करता है वह एक ऐसा काम करता हे जिससे 
और छोगों के, और साधारण रीति पर सारे समाज के, द्विताहित से सम्बन्ध 
रहता है । अतएव यदि तत्त्वदष्टि से देखा जाय तो उसका व्यव्ताय समाज 
के अधिकार में आ जाता हैं; अथांत्‌ उसके व्यंबसाय ओर बताव पर समाज 
की सत्ता पहुँच जाती है । इसी आधार पर एक दफे लोगों ने यह विश्वय 
किया था कि जितनी चीजें अधिक काम की हे उचकी कीमत ठहराना आर 
उनके बनाने की: रीति के "नियम भी जारी करना सरकार का कर्तव्य हं। 
परन्तु बहुत दिनों तक झगड़ा होचे के बाद अब्न यह बात लोगों के ध्यान में 
, अच्छी तरह आ:गई हे कि विक्री के लिए सार बनाने, बेचने आर मोल 
लेनेवाले को पूरी स्वतंत्रता देने ही से सस्ता आर अच्छा माल मऊ सकता 
है । यदि मोल: लेनेवाले को इस बात की आजादी रहेगी कि जहां उसका जी 
चाहे चहां!वयह खरीद करे तो साऊ बनाने ओर वेचनेवाले जझर अच्छा मार्ल 
रक्खेंगे और :उसे सस्ता भी वेचेंगे; क्योंकि उनको यह डर रहेगा कि याद 
उनका मार अच्छा नःहोगा,. या. यदि वे उसे महँगा बेचेंगे, तो लेनेवाला 
उ्मंके यहां खरीदेगा क्यों उसे जो छुछ दरकार होगा वह दूसरस ले 
ले तरीका नाम व्यापार-स्वातंत्य अथवा आनिबन्ध व्यापार हैं। इस पुस्तक 


ब्व 
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नल लि मम पक की कि 
ही सा ऐ--बह नहीं हे कि एक का खाधा अधिक सजदूत हो: 
और दूसरे का कम । व्यापार ले, और बेचने के लिए माल तेयार करत स, 
मेवचाठे जितमे दियस हैं उनकी गिनती प्रातिबन्धों सं हो डे 
है साधारण तौर पर सभी छुरे हैं। यह जखर है कि 
व्यापार दाले प्रतिबन्ध आादमियों के उस ध्यवसाय से सम्बन्ध रखते दे 
मिसका प्रतिबन्ध करमा सस्ताज का कास है । परत्तु जिस सतलत्र से इंस 
न्‍ध किये जाते हैं वह सतलब ही नहीं सिद्ध शोता । इसी से 
रक ओर छुग्े समझता हूं । व्यक्तिस्वातत््य ओर व्यापार- 
रक है। दोनों के घिद्धान्तों में परस्पर बड़ा अन्तर है। अतएंच : 
ले घातकों में नहीं मानता कि जो प्रतिबन्ध ध्यक्ति-स्वातंत्य के लिए छुरे हैं 
यापार-त्वातंत्ब के लिए भी छुरे हैं। उदाहरण के लिए इन बातो का 
निर्णय करना एक विरूकुल ही निराझा विषय है कि जो छोग धोखा देने के 
इरादे से र छुरे, दोनों तरह के साल को मिलाकर बेचते हैं उनके. 
पड्चे से मोल लेनेदाडे को बचाने के छिए समाज को कितना मातिबन्ध करना: 
घाहिए; अथवा सफाई रखने के सम्बंध में, या जो लोग ऐसे काम करते: 
हैं जिनसे अंग-मंग होने या प्राण जाने का डर रहता है उनकी रक्षा के रिए 
उनसे काम लेनेवालों के साथ वन्दोवस्त करने के सम्बन्ध से, कहां तक: 
सख्ती करनी जाहिए। इन स्वतंत्रता-सम्बन्धी बातों का विचार करने सें 
इूल बाद को याद रखना चाहिए कि लोगों की स्वतंत्रता का प्रतिवन्‍्ध करने 
वी अपेझा उनको अपना दाम अपनी इच्छा के अडुसार करने देना हमेशा: 
छपधिदः णच्छा होता हैं। हां, प्रतिबन्ध करने से यदि समाज का अधिक 
पायदा ऐता हो तो तख्॒च्ष्टि से वेसा करना अनुचित नहीं । पर व्यापार के 


ना 2 
2 रा ध 


प्रतियन्‍ध थे इुछ दाते एसी हैं जिनसे लोगों की स्वतंत्रता में श्रतिबन्ध : 
एादा ए। एसी दातों को दादा चाहिए। उद्का प्रतिबन्ध करता उचित 
नर।। उदाहरण दे लिए ऊपर दयाव किया गया दराव पीने के खिलाफ: 


। 
दहन; धन देते अफीस सेजने दी सनाई; सब तरह के जहर न चेचने का 
ड्त 


एकल थे सह शातवन्य अजुचित है । सतझय यह कि जिप्त प्रतियनन्‍्ध से किसी 


ट दा पाउडर हल शी हि 
बैड पते धित्ना हलण या उद हा जाय वह प्रातवन्ध सुनासव आर 


् 
लाज्र घी साला उऊतग उउ+5८ 5 फ्ि ग्प 
हक्दादवाः भष्टों सना जगा सझता । ये प्रति हन्ध इस कारण जअनुचत नहीं 
अमर ० री रू, रो 
के था रधाएएाज ६ भरट हासिकार 5 2 डर ०५ 
6. छे ध्णादार पा; ए शानझारक हु »+ पिन्‍तु इस कारण अनुचित हब क्कि 


-६८८ स्वार्धीनता । 
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इनसे उन लोगों की रवतंत्रता में बाघा जाती है जो इन चीजों को मोल 
लगा चाहत ह | 
इन उदाहरणों में से जहर वेचने के उदाहरणों में एक और बात का ३" 
“विचार जरूरी है । चह यह कि इस विपय में पुलिस की दस्तन्दाजी की ₹ 
: कोनसी होनी चाहिए ? जहर खाने से जो दुर्घटनाये या जे होते हैं उन 
प्रतिबन्‍न्ध करने के लिए लोगों की स्वतंत्रता का कहां तक छीना जाना मुन् 
“सिब होगा । जुर्म हो जाने पर मुजरिम का पता लगा कर उसे सजा दे 
जैसे गवर्नमेंण्ट का बहुत जरूरी काम है बसे ही जुर्म होने के पहले ही उ 
न होने देने की खबरदारी रखना भी है। परन्तु जुर्म हो जाने पर सजा दे 
के काम की अपेक्षा जुर्म होने क पहले खबरदारी रखने के काम का दुरुपग्रो 
होना अधिक सम्भव है। अथात्‌ झासनकर्म की अपेक्षा निवारणकर्मम / 
-छोगों की स्वतंत्रता में अधिक दुस्तंदाजी हो सकती है । क्योंकि आत्मस्वारं 
ज्य के आधार पर किया गया आदमी का कोई भी काम ऐसा नहीं हैं जिस 
- यह बात न साबित की जा सके कि उससे ओरों की किसी न किसी तर 
-की हानि जरूर हो सकती है । अथात्‌ जिस स्वतंत्रता के पाने का सब 4 
हक है वही स्वतंत्रता जुर्म का कारण साबित की जा सकती है । परन्तु, यां 
कोई सरकारी नौकर या और ही कोई आदमी किसी को खुले तोर पर, को 
जुर्म करने की तेयारी में देखे तो उसका यह धर्म्म नहीं कि जुर्म होने त 
- वह चुपचाप तमाशा देखता रहे । नहीं, उसकी चाहिए के वह उस आदः 
को फोरन रोके ओर उस जुर्म को न होने दे । दूसरों के प्राण रन के [सं 
ओर क्षीसी काम के लिए यदि जहर न मोल लिये जाते या न उपयोग में आते 
तो उनके बनाने ओर बचन का प्रतिबन्ध झुनासित्र होता | परन्तु यह बात नहीं है 
क्योंकि जहर का उपयोग निर्दोष कामों ही में नहीं किन्तु लाभदायक कामों म* 
होता है । अतएवं यदि उनका बेचना सना कर दिया जायगा तो बुरे का 
की तरह अच्छे कामों में भी विन्न आवेगा । अपघात, दुघदना या डेंमें 
होने देने की खबरदारी रखना भी सरकारी अफसरों का काम हँ।मी 
लीजिए कि कोई आदमी नीचे से हृटे हुए एक पुछ पर से जाना चाहता 
वह उसके पास पहुँच गया है ओर उस पर अपना पेर रखना ही चाहता ६ 
उस पर पर रखने ओर नीचे गिरने में देर नहीं है। इस दृश्य को किसी सें> 
कारी अफसर या और किसी आदसी ने देखा। पर इतना समय नहीं कि वह 
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पकार कर उस आदसी को घुछ पर पर रखने से सना करें। एंसा दशा से 
काम है कि चढ उस आदमी को पकडू कर पीछे खींच छे। ऐसा 

से उस आदमी दी आत्मस्वतंत्रता से जरा भी बाघा नहीं आ सकती दि 

क्योंकि बिसी इृ या अभिलूपित काम के करने ही का नाम स्वतंत्रता हें 
और पुल पर से नदी सें गिरना उस जादसी को बिलकुछ ही इंष्ट नहीं हं। 

परन्त जिस काम से अनिष्ट होने की सिर सम्भावना रहती हैं, निश्चय नहीं 
रहता, उससे अनिष्ट का सामना करना चाहिए या नहीं--इस बात का 
छेसला सिफ घद्दी आदसी कर सकता है जिसका वह कास है। क्योंकि जिस 
मतछूद से घह उस अनिष्ट का सासना करने का विचार करेगा उस सतरूब 
का गारव था छाधव सिर्फ उसी को अच्छी तरह माछूम रहेगा। अतएव ऐसे 
विपय मे होनेवाले अभिष्ठ की उसे सिफ सूचना ही दे देना बस हैं। उस 
काम को न करने के लिए उस पर जबरदस्ती करना मुनासिव नहीं। परन्तु 
यदि इस ठरह के काम से किसी अव्पवयस्क या ऐसे आदमी का सम्बन्ध हो 
जिसकी समझ्ष में, रन्निपात इत्यादि किसी रोग या ओर ही किसी कारण से 
परक आगया हो था उल्जना अथवा घबराहट के कारण जिसकी विचार- 
शक्ति दिगड़ गईं शो तो बात दूसरी है । इस हालत से उसका जरूर प्रति- 

बंध करना बाहिए। इन दियसों के अनुसार जहर की बिक्री इत्यादि का 
दिचार वरने से यह दात ध्यानमें जा सकती है कि कब उसे बन्द करना 
डचित ऐगा जोर कब अनुचित । अथांत्‌ किस हालत में जहर बेचना स्व॒त॑- 
च्ता के स्लिद्धान्तों के अजुकूछ होगा और किस हालत में प्रातिकूछ। उदाहरण- 
दे; तार पर यदि जहर पेचनेयाले इस दात के लिए मजबूर किये जायें कि वे 
जहर दी शीशियों पर एक कागज का टुकड़ा विपका कर उस पर यह छिखें 
कि उनमें जहर नरा हुआ हैं तो यह बात स्वाधीनता में वाघा डालनेवाली 

सोल लेनेचाला यह कभी न चाहेगा कि वह इस बात को 


श्5 ( 


न होगी । ध्योंक्ि 


ने दाने ।द जिस दोज बने चह छे रहा है वह जहर है। परन्तु यदि यह शर्त 
पर दी जाय दि: जिसे जहर मोल लेना हो वह हमेशा डाक्टर की सर्टिफि- 
८ दाचिक दिया करे तो ऋच्छे कामों के लिए भी उसे जहर मिलना कभी 
प््शो धल्स्तव हो जायगा, जौर खर्च तो उसे हमेशा ही जधिक पडेगा। 
धर स्व किी उपयोगी काम के लिए जहर मोर लेना चाह उनकी उसके- 
प्य्त्यं पघ 


+ बत३ कंमिनता वे झादनी चा 


१४) 


हैए। पर जो लोग किसी तरह का जुर्म 


१९० स्वाधांवता | 
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करने के इरादे से उसे छेना चाहते हों उनको बह कठिचता आनी 
चाहिए। इल सिद्धान्त के अबुसार काररबाई हो 
साधन हैं | इस ज्ाथन का लास वेन्धास & से “ पघूर्वलिद साक्ष्य ” 
अथोत्‌ “ पहले ही से तयार की गई गवाही ? रक््खा है। यह नाम बहुत 
उचित है । इसके अछुसार कानून बनाये जाने ले जहर भोछ लेनेबालरें की 
स्वाधीनता रे अनुचित रीति पर दस्तंदाजी होने का कम डर रहेगा। प्रति- 
ज्ञापत्रों अर्थात्‌ हकरारनामों के सम्बन्ध सें इस साधव के आधार पर जिस 
"तरह काररबाई की जाती है चह दर आदसी जानता है। जब कोई इकरा 
नासा लिखा जाता है तब उस पर दस्तखत किये जाते हैं ओर गवाह इत्य 
भी कर लिये जाते हैं । यह एक मामूली बात है ओर मुनासित्र भी हे। 
'छसा करने से इकरारनासे की शर्ते बलूपूर्वक भी पूरी कराई जा सकती हैं। 
-और, यदि, पीछे ले किसी तरह का झगड़ा फलाद पैदा होता है तो इस बात 
“का सबूत मिलता है कि सचमुच ही इस तरह का इकरार किया गया था 
ओर उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके कारण चह इकरार कानून 
के अनुसार रद समझा जा सके। इससे झूठे इकरारनामे लिखनेवाछों का बहुत 
अतिवन्ध होता है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोग धोखा देकर 
वेफायदा इकरारनासे छिखा लिया करते हैं । इस तरह के इकरारवामे कानून 
'की दृष्टि से हमेशा रद समझे जाते हैं । पर पूर्वोक्त नियम के अनुसार कार 
“बाई करने ले इस तरह की धोखेबाजी का कम डर रहता है। जिय चीजों 
“को पाकर छोग जुर्म कर सकते हैं उनकी त्रिक्री के विषय में भी इसी तरह 
के श्रतिबन्ध करने से काम चल सकता है । उदाहरण के लिए इस तरह की 
शी 8 3 2 वि 02326 कप 
& अठारहवें शतक में वेन्थाम नाम का एक प्रसिद्ध अन्थकार इग्डंडम 
हुआ है। उसे एकान्तवास बहुत पसन्द था। इसीसे वह अनेक उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ लिख सका । राजनीति ओर घधर्म्मशान्न में वह बहुत प्रवीण था। उपया 
गिता-तत्त्व नाम का एक बहुत बड़ा ग्रन्थ उसने लिखा है। गवनभंठ किये कहते 
कानून किसे कहते हैं, नीति और कानून के सिद्धान्त कैसे होने चाहिए, 
इत्यादि विपयों पर उसने कई ग्रन्थ लिखे हैं । वेन्थाम की प्रतिभा बहुत प्रयः 
थी । बीस ही वर्ष की उम्र में उसने एम० ए० पास किया था। १८३३ ईदी 
के लगभग, कोई ८० वर्ष की उम्र में, उसकी मृत्यु हुईं। 
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हीजे बेच एक रजिस्टर खोले । उससे बह बिक्री का ठीक दीक समय 
मोल लेनवाले का चाम आर पता, जार दिकी हुई चीज की तीछझ ओर किस्म 
लिख ले । सोलर लेसेवाले से चंद यह भी पूछ ले कि किस काम के लिए चह 
चीज दरकार ८ और ज्ञो जवाब उसे सिद्धे उसको भी बह अपने रजिस्टर से 


द्वू 


दु्ज करछे। थादि किली डाक्टर का छिखा हुआ चुसखा न हो तो पेचमेवाल 
एक आदसी को रवाह सी छकरले इलले यह छाभ होगा कि यद्दि पीछे ले 


यह बात प्रकट हो जाय कि बिकी हुईं चीज किसी घुरे कास में लाई गईं है 

अर्थात्‌ उलकी सहायता से कोई जुमे हुआ है तो गवाह इस वात को साबित 

कर दुगा क्र अछुक आदसी ते उस चीज को सोछ लिया था | इस तरह के 

नियम करव से जो छोग कोई ऐसी चीज किसी उपयोगी काम के लिए मोछ 

लेना हाहगे उनको उसके सिने सें विशेष कठिनता न पडेगी। परन्तु यदि 

कोई बह चाहेया कि इस चीज का छुरा उपयोग करके मैं पकड़ा म जाऊं तो 
ध्दय ए 


उसे अपने दचाद छुत बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ेगा। 
५ 
उसाज का इस का इक है, ओर चह हक स्वाभाविक भी है कि उसके 
विसद्ध जितने अपराध--जितने झुर्म--होनेवाले हों उनसे बचने के लिए 


व थि है समाज का यह भी कततंव्य 
६ कि घह हर आदसी के मिजरुस्वन्धी डर चताव या हराचार के 


क्रिय विषय 
में दिखी यरद् का प्रतियन्ध करने, या किसी तरह की सजा देने, की खटपट 
एसा दारणा उसको सुनासखिब पहीं। पर इस दूसरे सिद्धान्त की 


; उाइान्त के है जाधार पर नियत की जा सकती है। अथाव्‌ अपनी 
(तह से अपने को बचाने का जो हक ससाज को है उसी हक के आधार 
प्र दूसरे छिद्धान्द की हद का अन्दाज किया जा सकता है । एक उद्यहदरण 
उन्मत होना, सायूछी तोर पर, क्रोई ऐसी बात 
आदतों प्तिवन्ध दरकार हो। परन्तु उन्तत्त होकर यदि 
.। दूसर आादसी को पहले कभी तकछीफ पहुचाई हो 
घेत ड्ड हां, ता सेरी राय में कानून के अनुसार 
दर उन्मत्त से तो उसे ह गज मर किन 
धाल्त मे बह चारा छोई जस करे तो पं जात के 
एउज् हो जानी चाहिए । उन्मत्त होते हीजो लोय द्सरों दो 5 हज 
«२ का तकलीफ देने 


तक 
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पर उत्तार् हो जाते ह---अथांत्‌ उन्माद के 
की स्फूर्ति जिन छोगों मे सहसा जागृत हो उठती है--..उनका उन्मच होना 
मानो दूसरोंका अपराध करना हैं । इसी तरह सिर्फ आरूसीपन के कारः 


श 


किसीको सजा देना उस पर जुल्म करना है। यह कोई जुर्म नहीं हैं जिझ 


जिसे ओर छोगों का आश्रय हो, अथवा आलसीपन के कारण जो आदर 
किसी दृकरार को पूरा न कर सकता हो, तो दात दूसरी है। ऐसी हाल 
में उसे सजा देना जरूर मुनासिद्र होगा। यदि कोई आदमी आलसीपन * 
ओर किसी कारण से, जो निवारण किया जा सकता हो, आपने बालबचओों ६ 
परवरिश न कर सके; या ओर कोई काम, जिसे करना उसका कतब्य हो, 
कर सके; तो, ओर साधनों के अभाव में, जबरदस्ती मेहनत कराके उस 
अपने कतव्यों को पूरा कराना अन्याय नहीं । इस तरह की जबरदस्ती १ 
गिनती जुल्म में नहीं हो सकती | 
फिर, बहुत से काम ऐसे भी हैं जो सिर्फ करनेवाले ही को प्रत्यक्ष 

पहुँचाते हैं और छोगों को नहीं । इससे ऐसे कामों की रोक कानून से नह 
की जा सकती । परन्तु बुरे कामों को खुले मेदान करना तहजीब के खिला' 
है. उससे सभ्यता भज्ञ होती है। अतएव ऐसे कामों की गिनती दूसरों 
सम्बन्ध रखनेवाले अपराधों में हो जाती है। इस हाछूत में उनका प्रतिवन 
न्‍्याय-सज्ञत होता है। छोकलज्जा के विरुद्ध जितने अपराध हैं उनकी गिदर्त 
इसी तरह के अपराधों में है । इस तरह के अपराधों के विषय में यहां पः 
अधिक लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि एक तो प्रस्तुत विषय से उनके 
सम्बन्ध बहुत दूर का है; फिर लोकलज्जा का दोप और भी एसी बहुत सी 
बातों पर लग सकता है जो यथार्थ में दूषित नहीं हैं, अथवा जो दूपत 


मानी ही नहीं गई हैं 

यहां पर मुझे एक ओर श्रश्न का ऐसा उत्तर देना है जो मेरे प्रतिपादित 
सिद्धान्तों के अनुकूल हो--अर्थात्‌ जो उन सिद्धान्तों से मेल खाता हो। 
निज से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ काम दूपणीय माने गये हैं। परन्तु हर 
आदमी को अपने निञ् के कामकाज अपनी इच्छा के अनुसार करने की 
स्वतंत्रता है । इसी खयाल से समाज ऐसे कामों का प्रतिबन्ध नहीं करता; 
चह ।कैसीसे यह नहीं कहता कि तुम ऐसे काम मत करो; और न बह ऐसे 


पांचवां अध्याय । पड 


नि जि लि कक कर बक 
कारों के लिए किसीको सजा ही देता है । क्योंकि इस तरह के कामों 
से जो द्ामि होती है वह सिर्फ करनेवाले ही को सहन करनी पठती है । 
डसका बोझ खुद उसीके सिर रहता है। अब मश्न यह € कि इस तरह 
के काम करनेवालों को जैले उनके करने की स्वतंत्रता है बसे ही उनको 
करने के लिए उपदेश था उत्तेजना देने की दूसरों. को भी स्वतंत्रता हे 
था नहीं ! कुछ काम ऐसे हैं जिससे सिफे करनेवालों ही की हानि की 
सम्भावना है। उन्हें यदि थे चाह तो कर सकते हैं। पर यदि दुसरा 
जादसी किसीसे कह्े कि--* तुम इस काम को करो,” था उसे करने के 
लिए किसी तरह की वह उत्तेजना दे, तो क्या उसे ऐसा करने की भी स्वतं- 
श्रता है ) इस प्रश्न का उत्तर देना सहज नहीं है, क्योंकि यह बात कठिनता 
ले खाली नहीं है । कोई काम करने के लिए दूसरे को उपदेश देना, या उससे 
प्राथना करना, एक ऐसी बात नहीं हे जिसकी गिनती निज की वातों में हो सके। 
दास्तद में ऐसी बातें आत्म-विपघपक बर्ताव की परिभाषा के भीतर नहीं आा 
सवाती । किसीकों उपदेश देना अथवा प्रलोभन या लालच दिखकाना सामाजिक 
दाग है। अतएव छोगों का खयाल है कि दूसरों से सम्बंध रखनेवाले ओर कार्मों 
वी तरह वह कास भी साम्ताजिक बन्धन का पात्र है। अथात्‌ इसका भी बन्धन 
समाज के हाथ सें है। परन्तु यह खयाल गलत है। यह अर मात्र है। थोडा 
सा दिचार करने से यह अम दूर हो जायगा। कुछ देर सोचने से यह वात समझ 
में था जायगी कि उपदेश और उत्तेजन यद्यपि व्यक्ति-स्वातंत्य की परिभाषा के 
टीक टीक भीतर नहीं जाते, तथापि जिन प्रमाणोंके आधार पर व्यक्ति-स्वातंन्य 
की स्थापना है वही प्रमाण उपदेश और उत्तेजन की बातों के भी आधार हैं। जिन 
श्माणों के जाधघार पर छोगों को इस वात की स्वतंत्रता है कि जिन कामों का 

: शोर छोयों से सम्बन्ध नहीं है उनको, उनके हानि छाम् की जिम्मेदारी अपने 
रखकर, जिस तरह ये चाहें कर सकते हैं, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर 

» | बत इस दांत वा भा स्वतन्नता मिल्दी चाहिए कवि दसरों से सलाह करके 


, या उनकी ऊ$र व इस दात का 'िश्वय करें कि क्‍या करना उनके 
2 अं उप्ठा राता चार क्य न अच्छा होगा । जिस आदसी को जिस कास के 


बद्रच दा 
६ 
ब्‌ 


हा ञाज्ञा 5 छ उस कान के सम्बन्ध से जोरों से सलाह लेने की भी 
४ छार। ऐोेडी दाहिए । यदि कोई ८६ 
। कोई धाम करना सुवासित्र हे, तो उस कास के 


/ विएय से एटपाष्ट दारना छोर सटाह लेना सी सुनाधिव है। जब सकाह देने- 


रृदा०-६३ 
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वाला अपनी सलाह से खुद फायदा उठाता है; या जब वह उन बातों को 
जिन्हें समाज और सरकार छुरा समझती है, करने की सलाह देते फिरना, पेट 
के लिए, अपना पेशा कर छेता हे; तब यह विपय जरूर सन्देहास्पद ४ 
जाता हैं। तब यह खयाल पदा होता है कि ऐसे सछाहकार--ऐसे उ' 
शक--को सलाह या उपदेश देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए या ना 
ऐसी हाछत में एक पेचीदा बात पेदा हो जाती है । क्योंकि जिन बातों 
समाज बुरा समझता है उनका पक्ष लेने, और अपना पेट पालने के लिए : 
करने, की दूसरों को सलाह देनेवाले छोगों का एक वर्ग ही जुदा बन 5 
है। अतएव इस बात के निर्णय की जरूरत होती है कि समाज से इस 
प्रतिकूलता करनेवाले वर्ग को बनने देना चाहिए था नहीं । एक उदा! 
सीजिए । जुआ खेलना ओर व्यभिचार करना सहन किया जा सकता है। 
क्या कुटनापन करंने या जुआ खेंलनेवालों को किराये पर देने के लिए मः 
रखनेवालों का पेशा भी सहन किया जा सकता है ) जिन सिद्धान्सों के आ' 
पर इस बात का निर्णय किया जाता है कि छोगों को किन बातों के करने 
स्वतंत्रता होनी चाहिए उनकी हद है। यह हद जिस जगह एक दूसरी 
मिलती है उस जगह जो भअश्न पेदा होते हैं उन्हीं में से एक प्रश्न यह 
'है। अतएव यह वात सहसा ध्यान में नहीं आती कि यह प्रश्ष--यह वा 
किस सिद्धान्त के भीतर है। अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध स्वतंत्रता देनेव 
सिद्धान्त से दे या स्वतंत्रता न देनेवाले से। दोनों सिद्धान्तों के भनुः 
दलीलें पेश की जा सकती हैं । स्वतंत्रता देने के पक्ष में यह कहा जी सेई 
है कि जिस काम को सासूली तौर पर करने की मनाई नहीं है उसे ५ 
कोई पेशे के तौर पर करने छगा, ओर उसकी मदद से वह अपना पेट पा 
या फायदा उठाने छगा, तो क्या इतने ही से वह अपराधी हो गया। वा 
आप उसको इस काम के करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता ही दीजिये या उत्त 
इसे करने से बिलकुल रोक ही दीजिये । स्वतंत्रता-सम्बन्धी जिन सिद्धांर 
की सिद्धि के लिए इतना वादविवाद हुआ वे यदि ठीक हैँ तो, समाज 
रूप में, समाज को यह अधिकार नहीं कि वह व्यक्तिविषयक किसी वेंतें* 
कानून के पिरुद्ध कह सके । इसलिए वह समझाने घुझाने या सछाह दंगे 
पभआगे घहीं जा सकता । इस विषय सें यदि समाज कुछ कर सकता हैं 
सिर्फ हतना ही कर सकता है। अतएव हर आदुसी को अधिकार है कि 7 
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चह इसरे को कोई कास करने की सहायता दे, चाहे न करने की । समाज 
उसे नहीं रोक सकता। यह दलील स्वतंत्रता देनेके पक्ष में हुई ।पर जो क 
स्वतंत्रता देने के पक्ष से नहीं हैं पे और ही तरह की दलील पेश करेंगे। 

कहेंगे कि यथपि यह सच है कि, जिन बातों से अकेले एक ही जादसी 
हित या भद्दित से सम्बन्ध है उनको रोके, या सजा देने के इरादे से सत्ता 
के जोर पर, छुरा या भल्‍ूम ठहराने, का अधिकार समाज को नहीं है; तथापि 
समाज या सरकार को यदि कोई वात छुरी जान पड़े तो उसे इतना अधि- 
कार जरूर है कि वह उसके बुरे या भछे होने के प्रश्ष को विवादास्पद समझे 
रहे । यदि थह्द सान लिया जाय तो जो छोग निरपेक्ष और पक्षपातहीन होकर 
नहीं, किन्तु अपने फायदे के लिए---अपना पेट भरने के लिए--दूसरों को, 
सरकार की समझ के प्रतिकूल, उपदेश देते हैं उनके उपदेश के असर से 
लोगों को बचाने के लिए यदि समाज या सरकार कोशिश करे तो वह कोशिश 
अनुचित नहीं कही जा सकती । जो लोग अपने फायदे के लिये दूसरों को 
उपदेश देते हैं उनको वेंसा करने से यथासम्भव रोकना, ओर सब छोगों 
वो जो सार्ग--अच्छा या घबुरा--पसन्‍्द हो उसीसे उन्हें चलने देना 
: शुनासिब हैं। ऐसा करने से किसीकी कुछ हानि नहीं। एक उदाहरण 
छीजिए । खेल से सम्बन्ध रखनेवाला कानून यद्यपि ऐसा है कि उसके अनु- 
धार इस यात का निश्चय दीक टीक नहीं हो सकता कि कौन खेल जा और 
योन देजा है; जोर ययपि हर जादसी अपने घर में, या परस्पर एक दूसरे 
के घरों में, दिःखी ऐसी जगह जो उन्दे से खोली गई हो और जहां सिर्फ 
'यम्दा देनेदाली मिन्न-संडडी इकट्ठा होती हो, जुना तक खेल सकती है; 
घथधाएं स्बस्ाघारण के लिए जुल्ा खेलने के अड्डे खोलने की मनाई करना 


जजुचित नहीं । यह जरूर सच है कि इस तरह की मनाई से पूरी पूरी 
ध्यादी दन्नी नहों हो सकती। क्योंकि पुलिस को चाहे मितना अधिकार 
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इथा ४ ते दे; बह हसेशा जोले ही जाते हैं। परन्तु इस तरह के झुआ-घर 
एप हुए जगह से होते हैं जौर जो लोग उनको खोलते हैं वे इस बात की 
के 'इरदारी ्दे हूं छवि उनका पता कहीं सरकारी जफसरों को न छ्ग जाय। 
+लारए जय एप ए। इुथारी नहीं हैं जोर ऐसे अड्डों की तलाश में नहीं 
धुत समा लात दर ब्पयर छे 


भर लादर्ियों को उनका पता नहीं चलता | 


पद पक 


ध्ुए, 


१९६ स्वाधीनता । 
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और 


मैदान जुआ खेलना मना करने से और छोग इस घुरी आदत से बचते हैं 
समाज को इतना ही फायदा काफी समझना चाहिए । इसके आगे जाने क 
उसे अधिकार भी नहीं । यह दूसरे पक्षचालों की दलील हुईं। ग्रह दलीर 
बहुत सजदृत्त हे--खूब सब है। परन्तु यह कहने का साहस में नहीं कर 
सकता कि इस दलील के आधार पर मुख्य अपराधी को छोड़ देना और 
अपराध करने की उत्तेजना देनेवाले को सजा देना मुनासित्र होगा । इसे 
स्वीकार करने में अन्याय होता दहै--बात नीतिविरुद्ध हो जाती है । इस 
दलील के अनुसार काररवाई करने से कुटनापन करनेवाले को सजा होगी, 
पर व्यभिचार करनेबारा साफ छूट जायगा । इसी तरह जुआ-घर खोलडने- 
चाला पकड़ा जायगा, पर जुआ खेलनेवाला बच जायगा । इसी से इस विषय 
को अभी विवादास्पद रहने देना ही अच्छा होगा | इस दलील के जाधार 
पर क्रय-विक्रय के मामूली व्यापार में दस्तंदाजी करना--अथांत्‌ किसी चीज 
के बेचने या मोल लेने की मनाई कर देना--भोर भी अधिक अनुचित बात 
होगी । जितनी चीजें बाजार में विकती हैं उनकी बहुत अधिक खाजाने से 
नुकसान होने का डर रहता है। परन्तु वेचनेवाला हमेशा यही चाहता है 
कि उसकी विक्री बढ़े ओर छोग उन चीजों को खूब खायेँ | अथांत्‌ वह बिक्री 
हुईं चीजों के दुरुपयोग को उत्तेजित करता है। पर इस आधार पर शराब 
की विक्री बन्द कर देना कभी उचित नहीं हो सकता । क्योंकि अधिक 
शराब पी कर उसका दुरुपयोग करनेवालों को उत्तेजन देने में यद्यपि हुआ 
नदारों का फायदा है, तथापि जो लोग शराब का सदुपयोग करते हैं, अथात 
उसे जच्छे काम में लगाते हैं, उनके लिए इन हुकानदारों की जरूरत भी 
है । परन्तु दुरुपयोग करनेवालों को जो ये लोग उत्तेजना देते है उससे 
समाज की हानि जरूर होती है । यह हानि समाज के लिए बहुत ही अति 
एकारक है । इससे ऐसे दुरुपयोग को बन्द करने के लिए दुकानदारों है 
जमानत लेना या इकरारनामा लिखाना बहुत मुनासिब है । इस तरह के 

बन्धन से दुकानदारों की स्वतंत्रता में दस्तंदाजी नहीं होती । पर, हीं, यदि 
इस तरह के वन्धन से सम्राजका कोई फायदा न होता तो उसकी गिनती 
दस्तंदाजी में जरूर होती । 


ही 2 5 
हां पर एक ओर प्रक्ष उठता है। वह यह है कि जो काम कर्ता है 


लिए हानिकारक है उसे ही यदि वद्द चाहे, और उससे किसी दूसरे # 
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सम्बन्ध न हो, तो उसे उस कास को करने देना सुनासेब जरूर हैं। पर 
ऐसे काम को अप्रत्यक्ष रीति से प्रतिबन्ध करना गवर्नेसंद के छिए डाचत ह 
था नहीं ) उदाहरण के लिए, शराब पीकर सतवाले होने के साधनों को्‌ 
कम करने था शाराब बेचने फी दुकानों की संख्या कम करके शरादियों के 
लिए उसका मिलना कुछ कठिन कर देने, के उपायों की योजना करना गव- 
संमेंद को उचित है था नहीं ? और अनेक व्यावहारिक प्रश्नों की तरह इस 
प्रश्न के भी बहुत से भेद किये जाने की जरूरत है। नशे की चीजों पर इस 
मतलब से अधिक कर, अर्थात्‌ टेक्स छग्ा देना कि उनके मिलने से लोगों 
को क्ट्िनिता पे, एक ऐसी चात है जो ऐसी चीजों की बिक्री को बिलकुल 
ही बन्द कर देने से थोड़ी ही भिन्न है। इन दोनों बातों में बहुत कम 
फरक है । अतएुव, यदि ऐसी चीजों की बिक्री बिलकुल ही बन्द कर देना 
उचित माना जायगा तो कर गाना सी उचित माना जायगा अन्यथा नहीं। 
जिए चीज की कीमत जितनी अधिक बढ़ा दी जायगी उत्तनी ही अधिक 
सानो उन छोयों के लिए वह सनाई का कास देंगी जो उसे उतनी कीमत 
देकर, छेनेका सामथ्य नहीं रखते । परन्तु जो उसे उत्तनी कीमत देकर 
भी लेने का सामथ्य रखते हैं उनकी अपनी इच्छा तप्त करने के लिए मानो 
उतना दण्ड अथांतू जुरमाना देना पढ़ेगा। ससाज भर व्यक्ति से सम्बन्ध 
रखमेदाढे कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन करना कानून और नीति के 
जबुलार एर जादसी व धस्म है। इन कतेंब्यों को पूरा करने के वाद हर 
जादसी की इस यात का हक है कि अपनी बची हुई आमदनी को अपने 
जारास के लिए दह जिस तरह ओर चाहे जिस काम में खर्च करे। इन 
दल्गलों फो सुनकर दिना जच्छी तरह विचार किये शायद कोई यह कहे कि 
जासदनी यहुने के लिए नशे की चीज़ों पर अधिक कर लगाना अनुचित है। 
परे यह दात याद रखना चाहिए कि सरकारी जामदनी बढाने की जरूरत 


शत पर दिना कर दटाये काम है नही चल सकता। आमदनी बढाने का 
एव साध यही उपाय हैं । 
घर्टिढ भाग को, छप्रत्य 


ण्द्र 


बहुत से देशों में जो कर छगाया जाता है उसके 
रीति से, वसूल करने की जरूरत पडती हैं। अत- 
/मे धान बा नो कुछ चीज़ों पर गवनेमेंट को छाचार हो कर कर रूगा- 
या पदुता हु एिण, एसी चीजों के उपयोग की थोड़ी वहत प्रतिवन्‍ध- 
पे जाता ह। अधाव्‌ द्ीसत बढ जाने से कुछ आदमी ऐसी चीजें 


का 


म 


१९८ स्वाध्धीनता । 
सोल नहीं ले सकते । यह उनके लिए मनाई के ही वरात्र है । इस कार/ 
गवर्नमेंट का यह धर्म है कि कर लगाने के पहले बह इस बात का अर्च् 
तरह विचार करले कि किन चीजों के बिना छोगों का काम चल सकता ए 
ओर किनके बिना नहीं चल सकता । जिन चीजों का एक नियमित मात्रा से 
अधिक उपयोग करने से छोगों की हानि होने का निःसन्देह डर हो उन पः 
अधिक कर छूगाना गवर्नमेंट का कर्तव्य है । अतएव नशे की चीजों पर क 
छगाकर यदि गवर्नमेंट को अपनी आमदनी बढ़ाने की जरूरत हो तो 
जितने कर से गवर्नमेंटका काम होता हो उत्तना कर छगाना उचित ही नहीं, 
किन्तु अशंसनीय भी है । 

यहां पर एक और बात का विचार करना है। वह यह कि नशे की चीजों 
को न्यूनाधिक परिसाण सें बेचने का पूरा पूरा हक कुछ ही आदमियों को 
देना चाहिए या नहीं | इसका जवाब उस काम के अनुसार होगा जिसके 
खयाल से बेचने का प्रतिबन्ध किया गया होगा। अर्थात्‌ जैसा काम होगा 
पैसा ही जवाब भी होगा । जहां सब लोगों की आमद्‌ रफ्त रहती है-- 
अथांत्‌ जो सावेजनिक जगह हैं---वहां पुलिस रखने की जरूरत होती है । 
पर जहां मादक पदार्थ, अथांत्‌ नशे की चीजें, बिकती हैं वहां तो पुलिस की 
और भी अधिक जरूरत होती है; क्योंकि समाज के विरुद्ध जो अपराध होते 
हैं उनका बीज बहुत करके ऐसी ही जगहों में बोया जाता है--बहीं ऐसे 
अपराधों की अधिक उत्पत्ति होती है । अतएव नहो की चीजों के बेचने की 
अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को चाहिए जो सभ्य और अच्छे चारूचलन के है 
और जो अपनी भलमंसी की जमानत दे सकते हैं । यदि बिकने की जग 
पर ही लोग ऐसी चीजें खचे करते हों तो इस वात का खयाल रखना मई 
भी जरूरी वात है। दूकाव खोलने और बन्द करने का ऐसा समय विगत 
कर देना मुनासिबर होगा जिसमें निगरानी रखनेवाले अफसर, था पुलिस के 
अधिकारी, अच्छी तरह देख भाल कर सकें। ढुकानदार के अयोग्य होने, व 
जान चूझकर उसके आंख छिपाने, से यदि वार बार झगड़े फसाद हों, ” 
जुर्म करने के इरादे से वहां लोग इकट्ठे हों, तो नशे की चीजों के बेचने # 
लाइसंस छीन कर दूकाब बन्द कर देना चाहिए। इससे अधिक और कई 
प्रतिवन्‍्ध करना, मेरी समझ में तत््वदष्टि से अन्याय होगा ॥ एक डदादँ 

॥.। लीजिए । शराब पीने के लाछच को घटाने, और शराब की दुकानों # 
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पहुँचने से बाधा डालने, के इरादे से यदि ढुकानों की संख्या कम कर दी 
जाय तो जो छोग शराब का दुरुपयोग करते हैं उनके कारण सब छोगों को 
दकलीफ उठाना पढ़े । अर्धात्‌ ऐसा करने से कुछ आदुसियों के कारण सब 
को शराब छेते में असुभीता हो ओर गेहूं के साथ घुन के भी पिस जाने की 
ससल पूरी हो जाय । इस तरह का प्रतियन्‍्ध सिर्फ उस समाज के लिए 
उपयोगी और उचित हो सकता है जिसमें कासकाजी छोग छूड़कों या 
ससभ्य जंगली जादमियों की तरह जशिक्षित होते हैं; अतएव जिन्हें भवि. 
प्यत्‌ मे स्वाधीनता पाने के योग्य बनाते के लिये, हर बात सें, नियमसवद्ध 
करने की जरूरत रहती है। परन्तु किसी भी स्वाधीन देशमें सेहनत सजदूरी 
छरनेवाएों के साथ इस नियस के जनुसार खुले तोर पर बर्ताव नहीं किया 
जाता । और कोई जादसी, जिसे स्वाधीवता की सच्ची कीमत मालुम है, 
उनके साथ इस नियम के अनुसार बर्ताव किये जाने की राय भी न देगा । परन्तु 
यदि उनको स्वाधीनता की शिक्षा देने , और स्वाधीन जादुृ्मियों की तरह उनके 
साथ चर्ताद करने, के ओर सब साधनों की योजना निष्फल हुई हो और यह घास 
निर्थियाद सिद्ध, होगई हो कि उसके साथ वही बर्ताव सुनासिव है जो छड़कों 
वे: साथ किया जाता है, तो वात ही दूसरी है । इस हाछत में पूर्वोाक्त नियम 
वे, अजुसार बर्ताव किया जा सकता है । जिस वात के विचार की जरुरत है 
उसके विषय से सिफ यह कह देना कि इससे पूर्वोक्त नियम के जनुसार कार- 
रदाई ऐोनी चाहिए सबदंया जसबज्ञत है। क्योंकि कहने मात्र से यह नहीं 
साबित होता कि जौर सब साधनों के अडुसार बताव करने की कोशिश 
निष्फ्छ हुए है। नहीं, उसकी निष्फछता को सम्रमाण साबित करना चाहिए। 
आदमी अदसर यह कहते हैं कि हम छोगों में यही चाल है, अथवा हम 
हा रा के यहां ऐसा ही व्यवहार होता भाया ड्ै । पर यह कहना कोई कहना 
४ आल कट नहीं । यह प्रलाप सात्र है। इस देशमें जित्तनी सभायें, 
सूप्पाय या समाज है दे लद जअसम्बद्ध वातों का समूह हैं । अतएव जो बातें 
महिष्ल्दरान जोर परपपराप्रा्न राज्यों में ही देख पढ़नी चाहिए वे हम 
ऐोमों दे: छाचार शौर व्यदहए से एस गई हैं। जो 
कर कम का रे अं लक कक यह हैं कि 
हट बन्ध की वादे 


० 
पत्ता प्म्प्न्ध् न हद रात के हर सर नेतिक- 
५ भें सं, ऊँसा चाहिए, नहीं होता । क्योंकि काफी तौर पर 
शी दाता दा मतिदन्ध 


ही नहीं किया जा सकता | 


२०० स्वाधीनता । 


इस पुस्तक से, पहले कहीं पर, यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि जिन 
बातों का सम्बन्ध और छोगों से नहीं है उनके विपय में हर आदमी स्वततन्न 
हैं। वह उन वातों को जिस तरह चाहे कर सकता है । इसी निय्रम के अनु 
सार यदि कुछ आदमी मिल कर एक समाज की स्थापना करें, ओर जिन 
बातों से उस समाज के सेम्बरों को छोड़ कर ओर किसीका सम्बन्ध नहीं है 
उनको यदि थे, एक दूसरे की अनुमति से करना चाहें तो कर सकते हैं। 
ऐसा करने के लिए वे सर्वथा स्वतंत्र हैं । ऐसे समाज के मेम्ब्ररों की राग्र में 
जब तक कोई फेरफार नहीं होता तश्र तक इस विपय में कोई बाधा नहीं 
आती--अर्थात्‌ तब तक उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है। परन्तु राय एक 
ऐसी चीज है कि वह हमेशा कायम नहीं रहती; बह बदला करती है। अत- 
एव जिन बातों से सिफ किसी समाज-विशेष ही का सम्बन्ध है उनके विपय 
में भी समाज के सब आादमियों को परस्पर एक दूसरे से इकरार कर लेना 
चाहिए । इस तरह का इकरार हो जाने पर उनसे उसे पूरा कराना मुनासित्र 
है। पीछे से चाहे उसे पूरा करने की उनकी इच्छा न हो, तो भी, नियम 
यही है कि वे उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पूरा करें । उस समय उनकी 
इच्छा की परवा करना न्‍्यायसद्भत नहीं । परन्तु जितने देश हैं प्रायः सब की 
कानूनी किताबों में इस नियम के अपवाद पाये जाते हैं । अर्थात्‌ बहुत सी 
बातें ऐसी हैं जिनके विषय में इस नियम से काम नहीं लिया जाता। जिस 
इकरार--जिस भ्रतिज्ञा--से किसी तीसरे आदमी का नुकसान होने का डर 
होता है सिर्फ उसे ही न पूरा करने की जिम्मेदारी से वे नहीं बरी कर दिये 
जाते; किन्तु जिस प्रतिज्ञा से परस्पर दो भादमियों में से एक का भी जुकः 
सान होने का डर होता है उसकी जिम्मेदारी से भी वे कभी कभी बरी 
कर दिये जाते हैं । उदाहरणार्थ ईँगलैंड, और प्रायः दूसरे समर 
देशों में भी, यदि कोई आदमी गुछाम बनाये जाने के हछिए बिकने 
या बेचे जाने का इकरार करे, तो उसका वह इकरार व्यर्थ होगा। ऐसा 
इकरार न॒ तो कानून ही के वलः पर पूरा किया जा सकेगा और न लोक 
सम्मति ही के बढ पर । अपनी इच्छा के अनुसार लोगों के ऐहिक जीवन की 
यथेच्छ व्यवस्था करने के हक में इस तरह बाघा डालने का कारण स्पष्ट है! 
निज की स्वाधीनता से सम्बन्ध रखनेवाले इस चरम सीमा के उदाहरण म 
अतिवन्ध करने का कारण तो और भी अधिक स्पष्ट है। जिस बात से दूसरा 
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का सस्वस्ध नहीं है उसके विपय से किसी की स्वतंत्रता स दस्तन्दाजी न करने 
का सुख्य कारण सिफ स्वतेत्रता-सस्बन्धी प्रेस है। जब कोई आदमी खुशी से 
कोई स्थिति विशेष पसन्द कर लेता है तब उससे यह सूचित होता हे के उसे वह 
स्थिति इृष्ट चा छासदायक जरूर सादूस हुई होगी; अथवा, यदि यह, नहीं तो 
कस से कस बह सहाय, अर्थात्‌ सहन करने के छायक, तो जरूर ही जान पडी 
होगी | अतएच, सब बातों का विचार करके, उसे उस काम को करने, अथवा 
उस स्थिते में रहने देने, से ही उसका हित होगा । परन्तु जो आदसी शुरूम 
बनने के छिए अपने को बेचता हे वह उसके साथ ही अपनी स्वतंत्रता को 
भी देच देता है। अतणएुव अपने तिज के सब कामों को स्वतंन्नता-पूचक करने 
का उसे जो इक ऐ उससे वह हाथ धो बेठता है । इसलिए जिस उद्देश से उसे 
अपनी मनमानी घ्यवस्था करने देना न्‍्याय्य समझा जाता है वह उद्देश ही 
उसके इस अकेले एक काम से निष्फल हो जाता है। उस ससय से उनकी 
स्वतंत्रता जड़ से जाती रहती है, और वह एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता 
६ कि खुशी से और किसी स्थिति से रहने से जो बातें वह अपने अनुकूल. 
कर सकता थे उस स्थिति सें नहीं की जा सकतीं । स्वतंत्रता का यह उद्देश 
नहीं ६ कि उसे पाकर खुद उसे ही कोई खो बैठे । स्वतंत्रता को बेच देना 
ख्तंत्रता नहीं क्वछाती । यह कारण-परम्परा बहुत व्यापक है; ये दलीलें 
दूर तक काम दे सकती हैं। गुरासी से सम्बन्ध रखनेवारा जो उदाहरण 
सँने यहां पर दिया उससे इन दलीछों की शुरुता साफ जाहिर है। परन्तु 
रुसार स रह कर वहुत दफ्े जपतनी स्वतंत्रता को कम कर देने की जरूरत 
इती है। शधात्‌ अकसर ऐसे सोके आत्ते हैं जब आदमी को अपनी स्वाघी- 


पत्ता छा शतेबन्ध दरता पड़ता है । तथापि स्वतंत्रता को बविरुकुल ही चेच 
छोर उसका मतिबन्ध करने से यहुत फरक 





कक । परन्तु जिन बातों से 
हेप: क्ता का ही सम्बन्ध है उनको स्वत्तंत्रतापुर्वक अपनी इच्छा के अनुसार 
जल करन दंौना जिस सिद्धान्त का उद्देश 

पा हैं, उसीका यह 
अल पर भी उद्देश है कि 


तीसरे से सम्बन्ध नहीं है उनके विषय में यदि लोग 
ध हिए की उत्तवों स्पय इकरार से छुटने 
के बहाए ना इनदों स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिस इकरार से रुपये पैसे का 
कर आर कोई प्रतिज्ञा एफी न 


+ परस्पर एक दूसरे की लम्मति के बिना, दो आदमियों 


ईँ 


२०४ स्वाधीनता | 


बज 
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सें से जिसकी इच्छा हो वह उस श्रतिज्ञा से अपने को मुक्त न करे। बैरर 
हस्बोल्ट, जिसकी परमोत्तम पुस्तक से मैंने पहले, कहीं पर, एक जगह, एक 
अवतरण दिया है, कहता है कि जो प्रतिज्ञायं शारीरिक सम्बन्ध या शारीरिक 
मेहनत के विपय सें की जाती हैं उनको एक नियत समय तक ही के लिए 
करना चाहिए। यह नहीं कि वे सदा सबवदा के लिए की जायें । यदि ऐसी 
प्रतिज्ञाओं को कोई हमेशा के लिए करे भी तो भी कानून की दृष्टि से वे नाज़ा. 
यज समझी जायें। ऐसी प्रतिज्ञाओं में से चिवाह-वन्धन की प्रतिज्ञा सब रे 
अधिक महत्त्व की है। यह एक एसी प्रतिज्ञा है कि प्रतिज्ञा करनेचाला दोनों 
मनुष्यों अथांत्‌ खी-पुरुषों, का मन यदि अच्छी तरह न मिला तो यह ध्यरई 
जाती है। इस बन्धनरूपी प्रतिज्ञा के विपय्र में यह बहुत बड़ी विशेषता है 
अतएव यदि दो में से एक का भी सन न मिला, और ख्री अथवा पुरुष रे 
विवाह-बन्धन से सुक्त होने की इच्छा जाहिर की, तो उसे बसा करने देन 
चाहिए । इस बन्धन से छूटने के लिए क्रिसी तरह की बाधा डालना झुनासित 
नहीं । थह विपय बहुत बड़े महत्व और झगड़े का है। इससे इस निवन्ध वे 
बीच स इसका विवेचन चिस्तार-पूर्वक नहीं किया जा सकता। अतएव दृष्टान्त 
के तौर पर इसकी जितनी जरूरत थी उतनी ही_का उल्लेख करना में यहां 
पर बस समझता हूं । यह विवेचन बहुत ही संक्षिप्त और सिद्धान्तरूप है ! 
इसीसे प्रमाण देने के बखेडे में न पड़कर हस्वोल्ट साहव ने सिर्फ निर्णयरूपी 
सिद्धान्त देकर इस घिपय को समाप्त कर दिया है। यदि विवाह-बन्धनविप- 
यक यह विधेचन सिद्धान्त के रूप में न होता तो इस बात को वह जरुर 
कुबूल कर लेता कि इतने थोड़े में ओर इतने सीधे सादे तौर पर इसका 
निर्णय नहीं हो सकता । जब कोई आदमी साफ साफ प्रतिज्ञा करके, अथवा 
किसी विद्येप प्रकार का व्यवहार करके, दूसरे के मन में यह विश्वास पैदाकर 
देता है कि में अमुक तरह का वर्ताव तुम्हारे साथ करूंगा; अतएवच जब इस 
प्रतिज्ञा के भरोसे उस दूसरे आदमी के मन में नई नई उम्मेदें पेदा हो जाती 
हैं, नई नईं अटकले वढ़ लगाने ऊगता है, और अपने जीवन के कुछ हिस्से 
को वह एक नये सांचे में ढठालने लगता है, तब नीति की दृष्टि से पहले भाद- 
मी के सिर पर दूसरे आदमी के सम्बन्ध में एक नईं तरह की जिम्मेदारी ऑ 
जाती है । यह जिम्मेदारी, कारण उपस्थित होने पर, रद की जा सके 
है. है-मेट दी जा सकती है; पर यह नहीं कि जब जिसके दिल में भावे उसे 
ही 
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सेट दे। उस पर विचार जरूर करना होगा। विचार से सब कारण उप«. 
स्थित होने पर वह रद की जा सकती है। इसके सिवा, दो आदमियों सें आप- 
सकी प्रतिज्ञा से उत्पन्न हुए सम्बन्ध का याद तीसरे भादसियों पर छुछ: 
जलर हुआ; अथवा, यदि, उसके कारण, तीसरे आदसियों की स्थिति में 
कुछ फेस्फर हो गया; अधवा, यदि, जैसे विवाह में होता है, तीसरे आाद- 
सी ( संतान )नये पैदा हो गये तो उन तीसरे आदासीयो से सम्बन्ध रखने- 
बाली कर्तव्यरूपी एक नई जिम्मेदारी सी उन दोनों आदसियों पर भा जाती 
है। सतएव दो आदसी परस्पर जो प्रतिज्ञा करते हैं उस प्रतिज्ञा के तोड़ने: 
या पूरा करते ही पर इस नई जिम्मेदारी का निवाह, या निर्वाह करने का' 
तरीका, बहुत कुछ अवरुस्बित रहता हे । यहां पर तीसरे आदमियों से सत- 
छब, परस्पर प्रतिक्ता करने वाले दो आदमियों को छोड कर, ओर आदमियों से 

। इस पारस्परिक यथा इकरार के विषय से जो कुछ मेंने लिखा उसका यह' 
अथ नहीं, जार सें इस अथ को छुबूल भी नहीं करता, कि इस नई अजिम्मे- 
दारी के खयाए से प्रतिज्ञा करनेवालों को अपनी मतिज्ञा का पाछन, चाहे” 
दिततना ही छकसान क्‍यों न हो, करता ही चाहिए । मेरा मतलब सिर्फ 
इतना ही ६ कि इन यातों का विचार करना चाहिए। अथांत्‌ इस तरह की 
प्रांतेज्ञा के सम्बन्ध से तीसरे आदमियों के हिताहित पर ध्यान देना वहत' 
जररी बात हैं । एस्वोल्ट के कहने के अनुसार यदि यह बात मान भी ली: 
जाय िः कानून की रू से की हुईं प्रतिज्ञा के तोड़ने के हक में किसी तरह 
वा पारक डालना सुनासिव नहीं, तो भी प्रतिज्ञा करनेवालों के नेतिक हक - 

जणर हो फपरक पड जाता है। जिस इकरार--ज़िस प्रतिज्ञा---का तीसरे 

दुर्मियों के द्विताहित से बहुत घना सम्बन्ध हो उसे करने के 
जादगियों को चाहिए कि थे इन सद 


भा 


पहल दोनों 
दातों का अच्छी तरद् विचार कर ले | 
न करें, ओर उसकी इस भूछ बे 


कारण तालर दग कुट् हादे पहुंच, तो हानि की नेतिक जिम्मेदारी उसके 
लिए पर ए। स्घतंन्नता दे 


2 व /३ 
यदि, इस तरए का दिदार कोई 
हनन 


पर दा दे व्यापक ऐिद्धान्तों को उदाहरण द्वारा खूब स्पष्ट 
घने दे इराए से ही मेने त्तना दिवेचन्‌ छू मु में 
का रा कर घे , इतना दिवेदत किया | जन्‍्यथा इस विषय में: 
हा ऊदे दी कोई जरू थी। क्योंकि विवाह-वन्धन के सम्बन्ध में 
'प्च५ दाद-हिदाद करने से यह रूृखित होता है कि विवाह दी पतिजन्ञा 
कान... चुन्कजल्‍्थभार जलदाफः कै ठर्ण ना हे घ्स्प हे शो, & 
हे 7० शात्दाल तरुण रप-एस्ऐं के हिताहित वी परवा कोई चीज रहीं; 
एनद शायरी दाल-पहों के दित्ताई । | 


६; के हित्ताशित की ही परदा सब द। 


०४ स्वाधीनता । 

में पढले ही कह चुका हूं कि सर्व-सम्मत और व्यायक्र सिद्धान्तों के न 
होने से जिन बातों की स्वतंत्रता न देना चाहिए उनकी स्वतंत्रता तो अक- 
सर दी जाती है ओर जिनकी देना 'दाहिणु उनकी नहीं दी जाती । अर्चा« 
चीन योरप से एक वात ऐसी है जिसके विषय में छोगों के स्वतंत्रता-सम्बन्धी 
मनोचविकार वहुत ही प्रत्॒छ हैं; परन्तु उस वात की स्वतंत्रता देना, भेरी 
समझ् में, अनुचित है । जिन बातों से ओरों का सम्बन्ध नहीं उनको यथेच्छ 
'करने की हर आदसी को स्वर्तन्नता है; परन्तु यदि कोई आदमी दूसरों के 
कास-काज को, अपना ही समझने के बहाने, उसे करना चाहे तो उसका 
अतिबन्ध जरूर करना चाहिए । इस विपय में उसे मनमानी बात करने की 
'स्वतन्त्रता देना मुनासिव नहीं । निजसे ही विशेष सम्बन्ध रखनेवाले काम- 
काज के विपय सें हर आदमी को स्वतंत्रता देना जैसे गवर्नमेंट का कर्तव्य है, 

“बैसे ही उसका यह भी कर्तव्य है कि जिसको उसने दूसरों पर हुकूमत करने 
का अधिकार दिया है उस पर वह अच्छी तरह निगाह रक्खे । अथांत्‌ वह 
“इस बात को देखती रहे कि उसके अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग 
-तो नहीं करते । परन्तु कुटम्त॒ के आदमियों का परस्पर एक दूसरे से जो 
“सम्बन्ध होता है उसके विपय में गवर्नमेंट अपने इस कर्तव्य का बहुत अना- 
“दर करती है। संसार में जितनी महत्त्व की वातें हैं वे सब मिल कर 
“भी इस कुटुम्ब-सम्ब्नन्धी वात की वरावरी नहीं कर सकती ।॥ इसका 
: प्रभाव हर आदमी की सुख-सामप्री पर पड़ता हैँ । पत्नी पर पति 
प्रायः बादशाह की तरह हुकूमत करता है । पर इस विपय में, यहाँ पर, 
- विस्तार-पूर्वक लिखने की जरूरत नहीं । इसके दो कारण हैं। एक तो यह 
कि स्त्रियों को वे ही हक मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिले हैं, आर कानून 
जैसे ओरों की रक्षा करता है चेसे ही उसे ख्रियों की भी रक्षा करना चाहिए। 
: बस इससे अधिक और कुछ न चाहिए । इतने ही से ख्तियों के सम्बन्ध की 
घुराइयां रफा हो जायँगी । इस विपय में अधिक न लिखने का दूसरा कारण 
कि ख्तरियों पर चिरकाल से होनेवाले अन्याय के जो एष्ठपोपक दें वे 
इस बात ही को नहीं कुबूछ करते कि ख्रियों को भी स्वतंत्रता देना चाहिए। 
वे खुले मेंदान कहते हैं कि स्त्रियों पर पुरुषों की सत्ता . होने ही में समाज 
का कल्याण है। अतएुव विवाद किस वात पर किया जाय ? सच पूछिए ता 
सन्‍्तान के सम्बन्ध में सॉ-बाप को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए उसकी के 


०४ स्वाधीनता । 
में पहले ही कद्द चुका हूं कि सर्व-सम्मत और व्यापक सिद्धान्तों के न 
होने से जिन बातों की स्वतंत्रता न देना चाहिए उनकी स्वतंत्रता तो अक्- 
सर दी जाती है और जिनकी देना 'बाहिणु उनकी नहीं दी जाती । अर्चा- 
चीन योरप से एक वात ऐसी है जिसके विपय में छोगों के स्वतंत्रता-सम्बन्धी 
मनोचिकार वहुत ही प्रबल हैं; परन्तु उस बात की स्वतंत्रता देना, मेरी 
समझ में, अनुचित है । जिन बातों से ओरों का सस्व्रन्थ नहीं उनको ययेच्छ 
'करने की हर आदमी को स्वतंत्रता है; परन्तु यदि कोई आदसी दूसरों के 
कास-काज को, अपना ही समझने के बहाने, उसे करना चाहे तो उसका 
अतिवन्ध जरूर करना चाहिए | इस विपय में उसे मनमानी बात करने की 
स्वतन्त्रता देना सुनासिब नहीं । निजसे ही विशेष सम्बन्ध रखनेवाले काम- 
काज के विपय में हर आदमी को स्वतंत्रता देना जेल गवनेमेंट का कतेव्य है, 
“चैसे ही उसका यह भी कतंव्य है कि जिसको उसने दूसरों पर हुकूमत करने 
का अधिकार दिया है उस पर वह अच्छी तरह निगाह रक्खे । अर्थात्‌ वह 
इस वात को देखती रहे कि उसके अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग 
-तो नहीं करते । परन्ठु कुटुम्ब के आदमियों का परस्पर एक दूसरे से जो 
सम्बन्ध होता है उसके विषय में गवर्नमेंट अपने इस कर्तव्य का बहुत अना- 
“दर करती है। संसार में जितनी महत्त्व की वातें हैं वे सब मिल कर 
“भी इस कुटुम्ब-सम्बन्धी बात की वरावरी नहीं कर सकता | इसका 
: प्रभाव हर आदमी की सुख-सामग्री पर पड़ता है । पत्नी पर पर्ति 
प्रायः बादशाह की तरह हुकूमत करता हैं। पर इस विपय मे, यहा पर, 
- विस्तार-पूर्वक लिखने की जरूरत नहीं । इसके दो कारण हैं। एक तो यह 
"पक स्त्रियों को वे ही हक मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिले हैं, ओर कानून 
जैसे औरों की रक्षा करता है वेसे ही उसे ख्त्रियों की भी रक्षा करना चाहिए। 
: बस इससे अधिक और कुछ न चाहिए । इतने ही से स्त्रियों के सम्बन्ध की 
बुराइयां रफा हो जायँगी । इस विपय में अधिक न लिखने का दूसरा कारण 
कि स्त्रियों पर चिरकालऊ से होनेवाले अन्याय के जो पएष्ठपोषक ६ व 
इस वात ही को नहीं कुदूछ करते कि ख्रियों को भी स्वतंत्रता देना चाहए। 
वे खुले मेदान कहते हैं कि स्त्रियों पर पुरुषों की सत्ता .होने ही में समात 
'का कल्याण है। अतएव विवाद किस वात पर किया जाय ? सच पूछिए तो 
तान के सस्वन्ध में मां-बाप को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए उसकी ठीक 


पांचवां अध्याय । रण 


| गो 2 ं च् रे हम घ्ह् कल्प ना यथा- 
टीक कल्पना ही छोगों को नहीं है; और यदि है भी तो वह कह 


स्थान नहीं है। अर्थात्‌ उस स्वतंत्रता का जैसा अयोग होना चाहिए वेसा 
नहीं होता । यही कारण है जो सम्तान-विषयक अपने कर्तव्य को पाछन 
करने में गवर्मेशेट को अनेक विध्च और बाधाओं का सासना करना पड़ता है। 
छोगों को इस बात छा इतना अधिक पक्षणत है--उनको इस वात्त की 
दुतवी अधिक हट है--कि उनकी राय में सन्‍्तति पर मॉ-चाप की पूरी 
और अमन्‍्य-साधारण सत्ता है । वे कहते हैं कि इस खत्ता में जरा भी दुस्‍्त- 
दाकी करने का किसी को अधिकार नहीं । इन वातों को सुन कर यह खयाल" 
घोता है कि / आत्मा वे जायते पुत्र: !--अथात्‌ पिता को आत्मा का ही 
दूसरा रुप पुत्र है--यह उक्ति आलकझ्वारिक नहीं, किन्तु अक्षरशः सच ह्वै। 
खुद बाप की स्वतंत्रता में चाहे जितनी दस्तंदाजी हो, इसकी छोग कंस 
परवा परेंगे | पर वेंटे के सम्बन्ध में वाप को लोगों ने जो स्वतंत्रता दी है 
उससे जरा भी दस्तंदाजी होते देख लोग जापे से वाहर हो जाते हैं । इससे 
रपट है कि स्वतंत्रता की अपेक्षा छोग सत्ता की कीसत अधिक समझते हैं ।- 
टदाहरण के छिए सनन्‍्तान की शिक्षा की घात पर विचार कीजिए । क्‍या यह 
एक रवयंसिदध बात नहीं ह कि जितने सनुुप्य जन्म ले उनको. एक नियत 
सीसा तक शिक्षा देने के छिए सब छोगों को बाध्य करना गवर्नमेंट का काम 
६ । परन्तु दया एक सी ऐसा जादसी है जिले इस सिद्धान्त को छुबूछ करने 
शोर निटर होकर पसिद्धिपू्वक जाहिर करने से संकोच न होता हो । झायद 
शे कोई इस बात को न कुबूल करेगा कि किली प्राणी को पेदा करके उसे 
संतार से धपने, ओर दूसरों से सम्बन्ध रखनेवाले, व्यवहारों को अच्छी तरह 
के योग्य बनाने के लिए उचित शिक्षा देना साँ-बाप का ( अथवा' 
£ दंगे रूदि जोर कानून के अचुसार बाप का ) सब से वड़ा कर्तव्य 
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दाद को यथा सब लोग कुबृर करते हैं; यद्यपि वे इस बात को 
ईं कि इतनी शिक्षा देना वाप का परम कतंब्य है; तथापि 
दुने से शायद ही कोई जादमी ऐसा मिले जो इस वात को 
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डिअयीन किया झाय | जपनी उन्‍्तति को शिक्षा 
5८८८ ८ "सी त्तरह दा झुकृलाव डराने की तो बाद 


२०६ स्वाधीनता | 


'कोड़ी पैसा खर्च किये भी शिक्षा का प्रवन्ध कर देने पर, यह बात बाप की 
मरजी पर छोड़ दी गई है कि उसका जी चाहे तो वह अपने लड़के लड़ 
कियों को शिक्षा दिछावे ओर न जी चाहे तो न दिलावे। इस बात को 
लोग अब तक कुबूल नहीं करते कि छुड़कों को जीता रखने के लिए. भोजन- 
चस्र इत्यादि की ही नहीं, किन्तु उनको पढ़ाने ओर मानसिक शिक्षा देने की 
भी काफी शक्ति यदि बाप सें न हो तो लड़के पेदा करना मानो उन अभागी 
'छड़कों के, ओर समाज के भी, विरुद्ध बहुत वड़ा नतिक अपराध करना है; 
और यदि बाप अपने इस कर्तव्य को न पूरा करे तो, जहां तक हो सके, उसी 
के खर्च से लड़कों की शिक्षा का प्रवन्ध वरूपूर्वक कराना गवर्नमेंट का कर्तव्य है। 
यदि यह सिद्धान्त एक बार कुबूछ कर लिया जाय कि वलपूर्वक सार्वज- 
निक शिक्षा दिलाना गवर्नमेंट का काम है तो, केसी और किसी तरह शिक्षा 
देनी चाहिए इत्यादि बखेड़े की बातें ओर कठिनाइयां हमेशा के लिए दूर हो 
जाये । इन्हीं झंझटों और कठिनाइयों के कारण आज कल जुदा जुदा पन्थों 
ओर सम्प्रदायों में झगड़े हो रहे हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार कास झुरू कर 
देने से ये झगड़े भो दूर हो जायँगे और जो श्रम और समय खुद शिक्षा के 
काम में लगना चाहिए वह शिक्षाविषयक वाद-विवाद में व्यर्थ भी न जायगा। 
यदि गवर्नमेंट यह कानून जारी कर दे कि अत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा 
मिलनी ही चाहिए तो इस काम में उसे जो मेहनत पड़ती है वह वच जाय। 
'इस बात को गवर्नमेंट माँ-बाप पर छोड़ दे कि जहां और जिस तरह से 
उनको सुभीता हो अपने बच्चों की शिक्षा का वे प्रबन्ध करें। फीस देकर 
'गवर्नमेंट सिर्फ गरीब आदमियों के लड़कों की मद्त-करे, और जिनका कोई 
चारिस न हो उनकी शिक्षा सें जो खर्च पड़े वह भी सब वही दे । इस बात 
के प्रतिकूल कोई उचित आशक्षेप नहीं हो सकते कि गवर्नमेंट को प्रजा के द्वारा 
'शिक्षा दिलानी चाहिए। हां; यदि, गवर्नमेंट शिक्षा का सारा प्रवन्ध अपने ही 
हाथ में लेले तो उस अवन्ध के अतिकूल आक्षेप जरूर हो सकते हैं। हि 
लड़कों को शिक्षा देने के लिए छोगों को मजबूर करना एक बात है, और 
शिक्षा-सम्बन्धी सारा अबन्ध खुद ही करते बैठना दूसरी बात है। दोनों में 
वहुत अन्तर है। शिक्षा-सम्बन्धी सब तरह का, या बहुत कुछ, प्रबन्ध खुद 
करना गवर्नमेंट को उचित नहीं । इस यात को में और छोगों से भी अधिक 
. #* रो समझता हूँ । 
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स्वभाव दी विरक्षणता, मत दी सिन्नता ओर चर्ताव की विचिन्नता के 
माहास्य के विपय में जो कुछ मेवे कहा है उससे शिक्षा की विचिचन्नता भी 
सिद्ध है । सच तो यह है कि शिक्षा की विचित्रता की महिसा ओर भी 
अधिक है । घह्ध अनिर्दचनीय हैं। उसका बयान नहीं हो सकता । जेसे जुदा 
ऊदा राय, वर्ताव क्र स्वभाव का होना जरूरी है चेसे दी जुदा जुदा त्तरह 
दी शिक्षा का होना सी जरुरी है, भर बहुत जरूरी है। गघर्नमेंट के द्वारा 
एक ही तरद्द की शिक्षा का जारी होना सानों सब आदमियों को एक सा 
कर डालना अथवा एक ही सांचे में ढठालता, है। गवर्नमेंट से सम्बन्ध 
रखनेयाठे छोसों में से जिनका पक्ष प्रव्ल होता है वे जिस तरह 
के पांचे को पसन्द करते हैं उसी तरह का वह बनता है। अ्थांत्‌ 
इनको जिस सांचे की शिक्षा अच्छी लूगती है उसी के देने का वे 
प्रथन्ध करते ६ । चाहे राजा प्रवल हो, चाहे धर्स्माधिकारी अर्थात्‌ 
0-दुल प्रयथछ हो, चाह्टे सरदार लोग प्रवलर हों, चाहे चर्तमान पुइत में से 
अधिक आदमियों का कोई समृह्द प्रबल हो--बात वही होगी। अर्थात्‌ 
जिसको जिस सांचे की शिक्षा पसन्द होगी वह उसी को जारी करेगा। जो 
जितना अधिक प्रवड और हुकूमत में जितना अधिक कामयाब होता है 
सका सांचा भी उतना ही आधिक प्रदझ आर नमूनेदार होता है । समाज 
शरीर उसीके प्रतिदेय हो जाते हं। अथांत्‌ मन और शरीर 











उसका शुरास छा शो दाता है । यदि गवर्नमेंट अपनी इच्छा के अनुसार 

छार उसका भदन्ध-सूत्र भी अपने हाथ में रखना ही चाहे तो 
छ उसे देसा करना चाहिए । अर्थात्‌ परीक्षा के तौर पर 
से शछ्ता देते € बसे ही गवर्नमंट को भी 
ही धार लोगों के जारी किये हुए शिक्षा के 


€। राबइनसद के तराक की भी हो जायगी आर 
४ एे ऊाददा। एहत हा झच्छट 


( कु 


याद गवनमसटद अपनी 





ड़ ड्् पक कक किक ३ छ० रु 
जन हर्ट प्य् पद्धू चप्र्ू य् 
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पढ़ी हुई हो--कि शिक्षा की किसी अच्छी रीति को वह निकाल ही न सके 
अथवा निकालने की इच्छा ही उसे न हो, तो वात दूसरी है। इस दशा में 
शिक्षा का प्रबन्ध गवनसंट को करना ही होगा | जब व्यापार और उद्योगं 
धन्धे के बढ़े काम करने की यथोचित शाक्ति छोगों मे नहीं होती तव छाचार 
होकर गवर्नमेंट को ही ऐसे काम करने पड़ते हैं। उसी तरह, समाज की 
हीन दशा में गवनमेंट स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय खोल कर उनको 
जारी रक्खे । समाज की सनन्‍्तति को विरूकुल ही शिक्षा न मिलना भी चुरा 
है ओर एक ही त्तरह की शिक्षा न मिलना भी छुरा है। परन्तु पहले की 
अपेक्षा दूसरी वात कम हानिकारक है। इससे जब तक समाज की दशा न 
सुधरे तब तक थोड़ी हानि ही सही । पर, गवनमेण्ट की सद॒द से शिक्षा 
देने के लिए यदि देशमें काफी आदमी मिलते हों, ओर वे उस काम के 
लिए छायक भरी हों, तो सब छोगों की इच्छाके अनुसार जुदा जुदा तरह 
की वेसी ही अच्छी शिक्षा देने के लिए भी वे जरूर राजी होंगे । अतएव 
सब छोगों को अपने अपने लड़कों को शिक्षा देनी हीं चाहिए, इस तरह 
एक कानून बनाकर गवनमेण्ट को चाहिए कि वह ऐसे आदमियों को डचित 
उत्तेजन दे और जो लड़के स्कूल का खर्च खुद न दे सकें उन्हें वह खर्च भी 
देने की उदारता दिखाबे । बस गवर्नमेण्ट का कर्तव्य सिर्फ़ इतना ही है। 
यह कायदा जारी करने के लरिए---इस कानून को अमल में छाने के लिए 
गवनमेण्ट को चाहिए कि वह थोडी ही उम्र सें सब बच्चों की परीक्षा का 
प्रबन्ध करे। इस काम के लिए यही साधन सब से अच्छा हैं। गवने- 
मेंट को उम्र की सीमा नियत कर देना चाहिए आर देखना चाहिए 
कि उस उम्र में हरएक वच्चा लिख पढ़ सकता है या नहीं । बच्चे से यहां 
मतलब छडका और लडकी दोनों से है । यदि परीक्षा में कोई बच्चा फेल 
हो जाय अर्थात्‌ वह लिख पढ़ न सके तो, मुनासिब कारण न बतला सकते 
पर, बाप पर गवर्नमैंट नियत दण्ड करे । इस दण्ड को चढ़, जरूरत समझे 
तो, वाप से मेहनत के रूप सें ले और बच्चे को उसीके खर्च से रुछूछा भिज- 
वावे | यह परीक्षा हर साल ली जाय ओर परीक्षा के विपय धीरे धीरे 
बढ़ाये जायें । ऐसा करना मानों सब छोगों को मजबूर करना होगा कि उन्हें 
अपने बच्चों को अम्जुक दरजे तक अञ्जुक प्रकार की शिक्षा देनी ही चादिए 
“पैर उस शिक्षा का संस्कार उनके मन पर होगा ही चाहिए । इसके सिवा 


पांचवां अध्याय । 2 
268. 5०20 3 रा कपल आल आप वन म का 
सब्र विपयों से ऊंची ऊंची परीक्षा नियत करवा चाहिए । जिनमें शामिकक 
होना लोगों की खुशी पर अवरूस्बित रहे | जो इन परीक्षाओं को पास कर 
हे उनको सरटीकिकर्ट दी जाँय । गवर्नसेग्ट को सुनासिय है कि इस परीक्षा- 
प्रबन्ध के हारा घद जन-साधारण की राय के प्रतिकूछ कोई कास न करें । 
सवर्नमेंण्ट दी अलदित दुस्दंदाजी को रोकने के लिए, ऊंचे दरजे तक की 
परीक्षाओं से, मिश्रित शास्त्रों और निश्चित बातों से ही सम्बन्ध रखनेवाले 
दिए्य रई | ऐेसा करने से विवाद के लिए जगह न रहेगी--मिन्न सत होने 
का धर न रहेगा। सापा और उसके प्रयोग का सिफ इतना ही ज्ञान होना 
धाह्िए जिसने से परीक्षा के विषयों को समझने भोर सचालों का जवाब 
देने में सुभीता हो । घर्म्म, राजनीति था जोर ऐसे ही वादग्रस्त, अथात्त्‌ 
प्रगरटे के, विपयों में परीक्षा लेते समय इस तरह के सवार न पूछने चाहिए 
दि बोर्ए घिशप अ्रकार का मत ठीक ६ था नहीं । सचाझ इस तरह के होने 
चाहिए कि किस घन्‍्धकार ने किस आधार पर--किन प्रमाणों के वरू पर- 
शशुदः सन का टीक होना सिद्ध, किया है; जोर उस मत को किस पन्‍्थ या 
दिख सरप्रदाय ने छुदछ किया है।इस तरद् फी काररवाई से चादअस्त चिपयों 
ये, ससवन्ध से चतेसान ससय के छमद्कतिशील जन-समूह की जेसी स्थिति है 
दी ही बनी रहेगी; उससे दुरा व हो सकेगी। अर्थात्‌ इस तरह छी परीक्षाओं 
६. कारण उस रिथति भर कोई पारक न पढ़ेया | उसकी अवनति का ढर स 
रे था। ऊतो लोग सवातन छ्थात्‌ सूद धर्म्म के अनुयायी होंगे उनको उस घर्स 
ये शिक्षा सिलेगी घ्यर जो वि छोर घस्मे के जजुवायी होंगे उनको उस घर्म्स 
वी शिक्षा सिलयी । शध्षात्‌ जिसका जो धर्म्म होगा उसे उस घर्म छोटने 

॥ जिछ्ाम ही ।4 यदि लड॒कों ( या लड़कियों ) के मौ-चाप को 
$ आर घोर दिफयों से सम्बन्ध रखनेबाली 
50 559 ऊदधि उच्चा से भम्म-तसम्पम्दी निश्षा श्री ही जाय । जिन वातों के 
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8५ हि, पड रद से हस्तत्ठाजा दरने वा थत्न 


5 पहुत इुकम्तान होता हैं । परन्तु क्विसी 


3 2 2:76 205, 2१% पक २ 
४ है 3 | 
। गा रद्द कु छट्टरान्त लुदच चार समझमने सर का छान 
दल थ। ह। शांणा हैं ६ा नहीं ज्स सात 
है ० की 7 नहा, न यादतृ घट प्राक्षा ठछ्ना झार 
प्आ, पास हर एए सासदीफिकाट लेगा, हु 
' +* ह्याप्दर दुरा, इस्तेंद्रात्ी नहीं छह्टराती | 
हूए ७०६ ५: 
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जो लोग तत्वविद्या सीखते हैं उनके लिए छाक * और कांती | ( टि76 ) 
नो |. के र 

इन दोनों के सिद्धान्तों को जान कर उनमें पास हो जाना हित ही की बात है 
अहित की नहीं | इस विपय में इस वात की बिलूकुछ परवा न करना चाहिए 
कि इनसें से किसी के मत से पढुनेवाले का मत मिलता है या नहीं । चिद्यार्थ' 
का मत चाहे इनमें से किसीके मत से मिले, चाहे न मिले, लाभ उसे जरूर 

बे मिल कप च््‌ थ्र ७ ्छ/ 
होगा ओर बहुत होगा । मेरा तो मत यह हे कि क्रिश्रियन घम्म के प्रमार्णे 
या तत्तों में यदि किसी नास्तिक की परीक्षा छी जाय तो भी अनुचित नहीं, 
तो भी इस बात के प्रतिकूल कोई मुनासिव दुलीछ नहीं पेश की जा सकती। 
पर, हां, इस वात को स्वीकार करने के लिए छाचार नहीं करना चाहिए हि 
फ़िध्ि गों 6 ९ तत्त्वों कप श्र हल ३ ३ ० रु 
फ्रिश्चियन छोगों के धस्म-तत्त्वों पर मेरा विश्वास है। मेरी समझ में ऊंचे दरजे 
की परीक्षायें विद्यार्थी की सरजी पर छोड़ देना चाहिए | यदि डसकी खुशी 
हो तो वह इस तरह की परीक्षायं दे ओर यद्दवि न हो तो न दे। जितने 
रोजगार--जितने उद्योग-हैं उनके विषय की शिक्षा देने सें गवन्नमेण्ट को 
दुस्तंदाजी न करना चाहिए। अध्यापकी का कास करने की इच्छा रखनेवाढों 
की शिक्षा में भी उसे बाधा न डालनी चाहिए । यदि गवर्नमेण्ट यह नियम 

रे पेशे पे ग्ेगों अम्ुक +> ला 

कर दे कि इस पेशे के छोगों को अम्लुक दरजे तक पढ़ना ही चाहिए तो परि- 








# छाक नाम का एक महा विद्वान तत्त्वज्ञ सन्नहवीं सदी में हो गया हैं। 
उसका जन्म इंगलैंड में हुआ था | अनुभव के सम्बन्ध में उसने अनेक ग्रत्य 
लिखे हैं । उसके सारे अन्थ प्रायः तत्त्व-शास््र पर हैं । वह बहुत बड़ा दाशनिक 
पंडित था । कल्पनाओं का संयोग किसे कहते हैं, मानुषी बुद्धि क्या चीज है, 
ज्ञान की मर्यादा क्या है, भाषा की प्रभुता ज्ञान पर कैसी ओर कितनी होनी 
चाहिए, इन्हीं विषयों पर उसने बड़े बड़े अन्थ लिखे हैं । 

+ कान्‍्ती जर्मनी का प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता है। उसका जन्म १७२४ में हुआ 
था और मरण १८०४ में । पहले उसने ज्योतिःशा््र, यंत्रशात्र और पदार्ग- 
विद्या पर अन्थ लिखे | इसके बाद उसने अध्यात्मविद्या का अध्ययन किया 
और उसी विषय के ग्रन्थ लिखे । विचार-शक्ति के ऊपर उसके ग्रन्थ बहुत 
प्रसिद्ध हैं । पहले योरप में तत्त्वशात्न के आधार घर्म्मवाक्य थे। पर कांती के 
अन्ध देखकर लोगों की श्रद्धा वैसे तत्त्वशाक्ष से हट गई । तब से विचारश्र्ति 
के आधार पर बने हुए तत्त्वशासत्र की महिमा बढ़ी । 


पांचवां अध्याय । २११ 
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शाम बहत ही सयहर होगा। इस विपय सें सेरा और हस्त्रोल्ट का ( जिस- 
का मिक्र पहले जाचुका है ) सत एक है। सेरी राय यह है कि जो लोग 
: विज्ञान या किसी व्यापार, रोजगार था पेशे की शिक्षा पाकर परीक्षा देना 
चाएँ और परीक्षा से थे पाल हो जाये, उसको गवर्नमेंट खुशी से सरटीफिकेट 
और पदुक दे । परन्तु जिन लोगों ने ऐसी परीक्षा न पास की हो उनको 
'डनका ईप्सित रोजगार करने ले रोकना उसे मुनासित्र नहीं । यदि सब छोग 
परीक्षा पास करनेवाढों को अधिक पसंद करें, अतएुव इससे यदि न पास 
मनाए का नुकसान हो जाय, तो उपाय नहीं। पर परीक्षा पास करने- 

हो थी जीविका के सुभीते के लिए गवर्नमेंट कोई विशेष नियम न बनाचे; 


हाय ७, 


पसिर्ष उसमे सरदीफिक्रेट था पदुक देकर वह छुप हो जाय | 





समंत्नया के सस्वन्ध भें लोगों की कब्पनाये चथास्थान और निश्नेस न 


ते थे धन शामि होती है | सोन्चाप का कतेब्य है कि थे अपने वाल- 


“१, 
रे ड 


श््ों को एचित शिक्षा द; परम्तु स्वतंत्रता का टीक मतलब समझ में न 
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््ज 


डे 


कारण एस फर्तप्य दी शुरुता छोगों के ध्यान में नहीं आती । इसी 
थे; परबस्प में सान्दाए दे छिए फिसी तरह का कानूनी वन्‍्धचन भी 
नहीं पियद दिया जाता। शान्दाप के हुस दर्दब्य के पोपफ बहुत मजबूत 
प्रभाण बिये जा सब-ते (--यह नहीं कि पभी किसी विशेष कारण से दिये 


५ 


६॥णार सझान्द्ाप पर बानूनी दनन्‍्दन डाटने थी जख्रत के भी 
७ भेगाण दिये झा सपते ए। परन्तु न्चतंत्रता का दीक जथ ही लोगों 
वेषय भ ये प्वोक्त दोनों ही 
नहीं ह। संसार में सनृष्य 
3 दी दाते है उनमें 


घिधा 


ज्ड्छ 
जीत 


ध 
ज्ञा खपत 





दारी की है । जिस जीव को 
श्छय हादि का उचित प्रदन, 
इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना 
च््क्श् ड- हट: 
धरना ६। ब्योद्िि उसका सहस 
स्त्क्ता झट  छिर, तख स् 
दिखा रहा हू, उस देश मे 
नी छः 
ता बाद 


२१२ स्वाधीनता । 
आय 8 ली ५ नरक पर 0 पलक लय आकलन आकर 
कारण, मजदूरी का निर्ख कम कर देना सानो उन सब्र छोगों का वहत व 
अपराध करना है जो मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट पारूते हैं। योरप 
किसी किसी देश में यह कायदा है कि जब तक वधृ-वर इस बात को स 
साण नहीं साबित कर देते कि भावी सनन्‍्तति के पालन पोषण के छिए उ् 
पास डचित साधन है तब तक उन्हें विवाह करने की अजुमति न 
है। गवर्नमेण्ट के जो कर्तव्य हैं उन्‍्हींम से यह भी एक है अर्थात्‌ यह: 
उन्हींके भीतर है, बाहर नहीं। अतएव यह नहीं कह्दा जा सकता कि ३ 
कायदे को जारी करके--इस कानून को अमल में छाकर--वर्नमेंट 
अपने क॒तंव्यों का अतिक्रमण किया । इस वरह के कायदे समाज की दः 
और समाज की राय के अजुसार सुभीते के हों या न हों; तथापि गवर्ममें' 
को कोई यह दोप नहीं दे सकता कि उसने लोगों की स्वतंत्रता में अनुचि 
रीति पर दस्तंदाजी की । यह एक ऐसा कायदा है--यह एक ऐसा निग्र 
है-कि इसके जारी होने से उन बातों का प्रतिबन्ध होता है जिनसे समाः 
के अहित होने का डर रहता है। अतएवं इसमें गवनेमेण्ट की दस्त॑दाजी बहुए 
सुगासिब है पर, यदि, किसी विशेष कारण से गवर्नमेंट के द्वारा इस तः 
का कानून बनाया जाना सुनासिब न समझा जाय तो भी दृण्डनीय ध्यति 
को सासाजिक दण्ड जरूर ही मिलना चाहिए--डसकी छी थू जह 
ही होनी चाहिए। परन्तु स्वाधीनता के सम्बन्ध में आज कल होगा 
के विचार बड़े ही विलक्षण हो रहे हैँ । जो बातें आत्म-सस्बन्धी हैं, अर्थात 
जिनका सम्बन्ध दसरों से बिलकुल ही नहीं है, उनके विपय में थी 
किसी की स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन करे तो लोग ऐसे उल्लंघन को वरदेरीं 
भी कर लेते हैं। परन्तु जिन वासनाओं--जिन सनोविकारों-छी 
उचित साधन न होने के कारण, भावी सन्‍्ताति को अनेक दुःखा भा 
दर्गुणों में उम्र भर लिप्त रहना पड़ता है, और उससे सम्बन्ध रखगेवा 
लोगों को भी सैकड़ों आपदाओं का सासना-करना पडुता है, उनके ग्तिवा 
की यदि कोई जरा भी कोशिश करता है तो छोग उसे बिलकुछ ही * 
बरदाइत कर सकते । स्वतंत्रता का कहीं तो इतना आदर और कीं ई- 
अनादर [ इस तरह का परस्पर विरोध वहत ही आश्चयजनक फ़ हे 
लोगों के बिचार इतने परस्परविरोधी हैं उनकी ठुलूमा करने से यह 
द्वान्‍्त निकलता है कि उन्हें दूसरे आदृर्मियों को हानि पहुँचाने का वी *' 
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दार्स्प लविकार मै; पर जोरों को धाति न पहुंचाकर खुद सुख से रहन का 
 एन्द् जरा भी अधिकार नहीं । 

गयर्भमेण्य की दस्तंदाजी की हद क्या होनी चाहिए ? कहाँ तक दस्त- 
दादी करते का इक सदर्नमेण्ट को है ? इस विपय से बहुत सी बातें पूछी 


८ अप रच क्‍्यीं # 
जा सकती है । इस प्रश्न-लमृह को छे के रिए रख छोड़ा है; क्योंकि 


में का धच्यपि इस छेख से बहुत घता सस्वन्ध है, तथापि थे इस 
सिमम्ध के छैशमन नहीं साने जा सकते | ये ऐसी बाते हैं कि इनके सम्बन्ध 
सें शघनंभेण्ट थी दस्तंदाजी स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के अनुसार अनुचित 
मां बाहर जा संदासी; बर्योकि इन बातों से गव्मेण्ट जो दस्तंदाजी करती 
४ दा लोगों थे काम-काज का प्रतिबद्ध करने के इरादे से नहीं करती, किन्तु 
समय छादमसियों को मदद देने के इरादे से करती हे । अजब इस वात का 
टियार करना है दि सत्र छोगों के फायदे के लिए यदि गवर्नसेंट कोई काम 
इुस्सा था कराना चाई सो उसे बसा करने देना अच्छा है; अथवा सब आद- 
ियों को खलण छठ्म, था कुछ आदमियों को सिलक्कर, करने देना 
शच्ष्टा ह; 

यदि शर्वनसंट छोगों के फायदे दे लिए कोई काम करना चाहे, जोर 
ख्पाज दी स्वाधीनता में दापा दाएने दा उसका इरादा हो, तो गवर्नमेंट 
थी दमम्थंदाजी में; घिरद दीच तरह के शाएेए हो सकते हैं । 

पहश्छा जाक्षेप था 7 कि जिस दास को गबर्ननेट करना चाहती हे वह 
दाग, सरमद £, ग्रेट की छपेक्षा हर च्यन्ति--इर सादसी--अधिक 
ली यह है कि जिस कास से 


ञ. 


छघ्०) तर २ सके । साधारण नियश 
रु + आर 


च्क्क्ा 
व आप 24८35 सन 2 टन 
4 ६ एरए झाद सदाद ह दन, दस्स आर छान उस अच छी तरह 
४४६ ७५४ $ रैक पद £ हे दिल शोस्द होसे 
५६ आधज। । ते विषय रे दे लितने योग्य होते ४ उतना भौर कोई नहीं 
0 ; एलरा 5 दंत» $7 इचत>३ल प्राप्त >र >+/5+ नी मी लक ०- व 5 घ्या डे के 
हा इध छाए दे बापरुन पटुड्धा इबादे द्ाते थे कि व्यापारियों को 
न] शाप त रच साजिश: सोलरीर- ४2- >>०+२०- 5... _2..5० *% 
२ गए बरदा शर्तीश कोर ब्दापार की चीड़ों के दनानेवालों को 
हे बैक ०» कर 5 कक कक: कक, ०००-अ 
कह ही दिए शराता रे, शेशसा हारिए । पर पर्दोच्त सिद्धान्त से सादित 
डे ऊ के ् है 
री जे ४ जाल 5 कर 3५ ४-० 5 
६ हर, की सदा सता रे शुस्ध सरह दी दस्तदादी करना सर्वधा अन्याय 
३ आप किलर के हद: पदक न त ८ 3 
33058 5£7/0:5% 2५६ »०. ०६ * पय रद्रएा हट हट 


दत्त जाधथक 
सेंप सम्दन्ध 


389 25 52८ 22373: ०५ ७०४२०४:७००६:२८ ८३ ८, ० लेक >> मन 2८ 252० कक त+ 92608 5 222 हा 


भी नहीं है। अतएवं इस विपय में में और अधिक लिखने की जरूरत 


नहीं समझ्षता । 

दूसरा आक्षेप इस लेख से अधिक सम्बन्ध रखता है। इस कारण में 
उस पर विचार करता हूं | यद्यपि यह बात बहुत सम्भव दे कि किसी 
विशेष कास को गवनेमद के अधिकारी जितनी उत्तमता से कर सकेंगे 
उतनी उत्तमता से ओर लोग, सामूछी तौर पर, न कर सकेंगे । परन्तु 
सब लोगों को मानसिक शिक्षा देने के इरादे से उन्हींसे ऐसे काम कराने 
की अधिक जरूरत है। क्योंकि यदि गवननमेंट के अधिकारी ही इस परदद 
के काम करते रहेंगे तो ओरों को उन्हें करमे का मौका ही न मिलेगा। 
भक्ंतएव उनके सानसिक शिक्षण में बाघा आवंगी। यदि ऐसे काम्‌ डनकों 
दिये जायेंगे तो उनकी कार्यकारिणी शक्ति प्रबल हो उठ्गी; थे उन्हें करनाः 
सीख जायेंगे ओर उनके विषय में उनका ज्ञान भी बढ़ जायगा । राजकीय 
बातों से सम्बन्ध रखनेवाले स्ुकहमों को छोड़ कर और मुकदमों में पंचों से 
सहायता लेना, लोकल बोडों और स्यूनिसिपालिटियों को यथासम्भव स्वाधी- 
नता-पूर्वक काम करने देना, और डदारता और उद्योग के बड़े काम करने 
के इरादे से सब लोगों को कम्पनियां खड़ी करने देना इत्यादि बातें इसीः 
सिद्धान्त पर अवरूम्बित हैं । अर्थात्‌ सब लोगों को मानसिक शिक्षा देने 
ही के लिए ये बातें की जाती हैं। इन बातों का सम्बन्ध स्वाधीनता से नहीं 
है, किन्तु सामाज्ञिक सुधार या उन्नति से है । और, यदि, स्वधीनता से सम्ब- 
न्‍ध भी है तो बहुत दूर का है। जातीय शिक्षा का अंश समझ कर इन बातों 
का विवेचन इस लेख का उद्देश नहीं है; वह कसी और ही माके पर शोभा 
देगा। तथापि यहां पर भी इस विषय में में अपने विचार, थोड़े में, प्रकट 
किये देता हूं । मेरी राय यह है कि इस तरह की शिक्षा देना मानो स्वाधी- 
न देश के निवासियों को राजकीय विपयों की शिक्षा का रास्ता बतलानां 
है । आदमी का स्वभाव है कि वह अपने कुटुम्बवाठों के ही स्वार्थ की 
तरफ अधिक नजर रखता है। अतएव राजकीय शैक्षा से उसकी यह आद- 
त, थोड़ी वहुत, छूट जाती है; सार्वजनिक हित की बातों की तरफ उसको 
ध्यान खिंच जाता हैं; और उनकी व्यवस्था करने का उसे सबक सा मिलता 
हैं। इतना ही नहीं; किन्तु सार्वजनिक अथवा अर्द्धूई-सार्वजनिक कारणों की 
अरणा से काम करने की उसे आदत पड़ जाती है और जिन बातों को ध्या”. 
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बने से छोग परस्पर एक दूसरे से जला थ होकर एक हो जाते हैं वे 
धर्मे उसकी समझ में जाने छगती हैं। जिस देश के आदामेयों में इस 
के काम करने की जादत झोर शक्ति नहीं होती उस देश में स्वाधीन 
सामानिक संस्था--स्वाधीव राजकीय सत्ता--क्वा चलना अवम्मव होता 
यदि, वद्ध चछती भी द्वे तो धच्छी तरह जोर बहुत दिनों तक 
चलती | उदाहरण के छिए उन दशरं को देखिए जहाँ स्थानिक राजकीय 
भमाक्का सब छोगों को नहीं मिलता । अतएवं होता क्या 
फ्री राजकार्य विषयक स्वतंत्रता सिर भी जाती है तो वह 
ट् हीं वरती । स्वतंद्नता-पूर्वक हर आदसी की बढती होने, 
शोर अनेक तरह से अनेक आदमियों के द्वारा एक ही काम के किये जाने 
से जो फायदे होते ४ उन का जिक्र इस छेख सें जा चुका है। अपने स्थान 
र के राजकीय काम यदि सब लोग खुद करेंगे ओर कम्पनियां 
खट्टी दरवें, प्रहुत सा रुपया लगाकर, थद्ठि वे बड़े बड़े व्यापार खुद करने 
स्मेगे, मो जिन फायदों का जिक्र ऊपर शो घुका हे वे उन्हे जरूर होंगे। इसीसे 
घाग शादमियों का मि कर धा्मिज-ध्यापार करना और स्थानिक कामों को 
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भी नहीं है। अतएवं इस विपय में में और अधिक लिखने की जरूरत 
नहीं समझता । 


दूसरा आक्षेप इस छेख से अधिक सम्बन्ध रखता है। इस कारण में 
उस पर विचार करता हूं | यद्यपि यह बात बहुत सम्भव हूँ के किसी 
विशेष कास को गवर्नमभंट के अधिकारी जितनी उत्तमता से कर सकेंगे 
उतनी उत्तमता से ओर छोग, मामूछी तौर पर, न कर सकेंगे । परन्तु 
सब छोगों को मानसिक शिक्षा देने के इरादे से उन्हींसे ऐसे काम कराने 
की अधिक जरूरत है। क्योंकि यदि गवननमेंट के अधिकारी ही इस तरह 
के काम करते रहेंगे तो औरों को उन्हें करने का मौका ही न मिलेगा। 
क्षंतएव उनके मानसिक शिक्षण में बाधा आवेगी। यदि ऐसे काम्‌ उनको 
दिये जायेंगे तो उनकी कार्यकारिणी शक्ति प्रबक्ल हो उठगी; वे उन्हें करना 
सीख जायँगे और उनके विपय में उनका ज्ञान सी बढ़ जायगा । राजकीक 
बातों से सम्बन्ध रखनेवाले मुकदमों को छोड़ कर और मुकदमों में पंचों से 
सहायता लेना, लोकल बोडडों और म्यूनिसिपालिटियों को यथासम्भव स्वाधी- 
नता-पूर्वक काम करने देना, और उदारता और उद्योग के बड़े काम करने 
के इरादे से सब लोगों को कम्पनियां खड़ी करने देना इत्यादि वातें इसी 
सिद्धान्त पर अवलूम्बित हैं | अर्थात्‌ सब लोगों को मानसिक शिक्षा देने 
ही के लिए थे बातें की जाती हैं । इन बातों का सम्बन्ध स्वाधीनता से नहीं 
है, किन्तु सामाजिक सुधार या उन्नति से है। और, यादि, स्वधीनता से सम- 
न्‍ध भी है तो बहुत दूर का है । जातीय शिक्षा का अंश समझ कर इन बातों 
का विवेचन इस लेख का उद्देश नहीं है; वह कसी और ही मोके पर शोभा 
देगा। तथापि यहां पर भी इस विषय में में अपने विचार, थोड़े में, प्रकट 
किये देता हूं । मेरी राय यह है कि इस तरह की शिक्षा देना मानो स्वार्धी- 
न देश के निवासियों को राजकीय विषयों की शिक्षा का रास्ता बतलावा 
है | आदमी का स्वभाव है कवि वह अपने छुटस्ववालों के ही सवा की 
तरफ अधिक नजर रखता है। अतएव राजकीय शीक्षा से उसकी यह भाई- 
त, थोड़ी बहुत, छूट जाती है; सार्वजनिक हित की बातों की तरफ उसकी 
ध्यान खिंच जाता है; और उनकी व्यवस्था करने का उसे सवक सा मिलता 
है। इतना ही वहीं; किन्तु सार्वजनिक अथवा अर्द्ध-सार्वजनिक कारणों की 
अरणा से काम करने की उसे आदत पड़ जाती है और जिन बातों को ध्या?. 
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में रखने से छोग परस्पर एक दूसरे से जछा न होकर एक हो जाते हैं थे 
थातें उसकी समझ में आने लगती हैं। जिस देश के जादमेयों मे इस 
के काम करने की आदुत ओर शक्ति नहीं होती उस देश में स्वाधीन 
' सामाजिक संस्था--स्वाधीन राजकीय सत्ता--क्रा चलना असम्भव होता है । 
भारे, यदि, वह चलती भी है तो भच्छी तरह जोर बहुत दिना तक 
नहीं चलती | उदाहरण के लिए उन दंशों को देखिए जहां स्थानिक राजकीय 
काम करने का मौका सब छोगों को नहीं मिलता । अतणुव होता क्‍या हे 
कि यदि लोगों को राजकारयविपयक स्वतंत्रता मिल भी जाती है तो वह 
बहुत दिन तक नहीं ठहरती । स्वतंत्रता-पूर्वक हर जादसी की बढती होने, 
आर अनेक तरह से अनेक आदमियों के द्वारा एक ही काम के किये जाने, 
से जो फायदे होते हैं उन का जिक्र इस लेख में जा चुका है। अपने स्थान 
गांव, या शहर के राजकीय काम यदि सब छोग खुद करेंगे ओर कम्पनियाँ 
खड़ी करके, बहुत सा रुपया लगाकर, यदि वे बड़े बड़े व्यापार खुद करने 
लगेंगे, तो जिन फायदों का जिक्र ऊपर हो छुका है वे उन्हे जरूर होंगे। इसीसे 
बहुत आदमियों का मिल कर वनिज-ब्यापार करना ओर स्थानिक कामों को 
खुद ही चलाना बहुद जरूरी वात है। गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं उतने 
अकसर एक ही तरह के होते हैं; उनका सांचा--उनका नमूना--सब कहीं 
अकसर एक ही सा होता है । पर जो कास हर आदमी अलूग अछग, या 
दस पांच आदसी मिऊूकर कम्पनी के रूप में, करते हैं उनके सांचे एक से 
नहीं होते । उनका तरीका हमेशा जुदा जुदा होता है । इसी से उनके तज- 
रुवे भी जुदा जुदा होते हैं। अथवा यों कहना चाहिए कि उनके तजरुवों 
की--उनके अनुभवों की--इहृद ही नहीं होती । ऐसे तजरुबरे हमेशा विचि- 
श्रता से भरे हुए होते हैं । अतणव सब छोगों को फायदा पहुँचाने के लिए 
गवनसेंट को चाहिए कि वह समाज, अर्थात्‌ जन-सम्ह, की कोठी या 
अमसानत-खाने का कास करे। अथांव्‌ जुदा जुदा आदमसियों के जो जुदा 
जुदा तजरुत्रे हों वे उसके पास जमा रहें---उनकी खबर उसे मिलती रहे--- 
आर वह उन तजरुबों का सब लोगों में घरावर प्रचार करती रहे । उसका 
कास है कि इर तजरुब्रेकार को वह दूसरों के तजरुब्रों से फायदा पहुँचाचे । 


उस शस वात का कभी दायह न करना चाहिए कि जो रास्ता उसे पसन्द हो 
उसी पर. सब लोग चलें। 
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तीसरा ओर सब से प्रबल आक्षेप यह है कि यदि गवर्नमेण्ट सब लोगों के - 
काम-काज में दस्तंदाजी करने छगेगी तो उसकी सत्ता व्यर्थ बढ कर, बड़े 
बड़े अनर्थों का कारण होगी । इसछिए उसकी दस्तंदाजी को रोकने की बहुत 
डी जरूरत है। जैसे जेसे गवर्मसेंद की सत्ता बढ़ती है, अर्थात्‌ जो काम गच- 
नमेंट कर रही है उन कामों की संख्या जैसे जेसे आधिक होती है, चेसे सब 
लोग अधिकाधिक गवनमेंट की आंखों से देखते हं--चसे ही बसे वे उस पर 
आर भी अधिक अवलंबित हो जाते हैं । इस दक्या म॑ लोगों की समझ 
अधिकाधिक यह हो जाती हे कि हमको सुख, दुःख, भय आर आशा आदि - 
ही देनेचाली सिफ एक हमारी गवर्नमेंट ही हे, ओर कोई नहीं ) चही जो 
करें । अतएवं जो छोग अधिक महत्त्वाकांक्षी और उद्योगी होते है 
गवनेमेंट के आश्रित बन जाते ६ं--वे उसकी अधीनता स्वीकार करके 
उसकी नोकरी कर लेते हैं । सड़कें, रेल, बैंक, वीमे के दफ्तर, बहुत छोगों 
के मेल से बनी हुईं कम्पनियां, विश्वविद्यालय जोर सब लोगों के फायदे के 
लिए. स्थापित किये गये धार्मिक समाज यदि गवर्नमेंट के प्रबन्ध से चलने 
लगें; इसके सिवा, स्युनिसिपालिटी ओर लोकल बोर्ड जो काम करते हैं वह 
भी यदि गवनमेण्ट ही करने छगें; ओर इन सब्र महकसों ओर दफ्तर 
इत्यादि में जो लोग काम करते हैं उनको नियत करना, उनकी तरक्की या - 
तनज्जुली करना ओर उनको हर महीने तनख्वाह भी देना यादें गवर्नेभद ही 
का काम हो जाय: तो अखबारों को चाहे जितनी स्वतंत्रता हो ओर कानून 
बनानेवाली कौंसिल में प्रजा के चाहे जितने अ्रतिनिधि हों, वह देश सिर्फ 
नाम ही के लिए स्वतंत्र कहा जा सकेगा । ऐसे देश मे राज्य- प्रबन्धरुपी 
यंत्र जितना अधिक सुब्यवस्थित और कौशल्य-पूर्ण, अर्थात्‌ पेंचदार 
होगा---उसे चलाने के लिए खूब चतुर अधिकारी दूंढुने की रीतते जितनी 
अधिक निपुणतापूर्ण होगी--उत्तना ही अधिक अनर्थ होने की सुम्भ 
यना भी बढ़ेगी । कुछ दिन से इँगलेंड में इस बात पर विचार हो रहें 
कि गवर्नसेण्ट के दीवानी सहकसे में जितने आदामियों की जरूरत हो उतने 
प्रतियोगिता, अथांत्‌ चढा-ऊपरी, की परीक्षा लेकर छुने जाय। एसा करने 
से नोकरी के लिए सब से अधिक शिक्षित ओर बुद्धिमान छोग मिलेंगे। हे 
सूचना के अजुकूल भी बहुत कुछ चचो हुईं है ओर अतिकूल भी । अधाव 
किसी के सत सें इस तरह की परीक्षा लेकर अधिकारियों के घुनने मं 
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92430 ऊत्ा फे प्रति 
लाभ है और किसी किसी के मत से नहीं दे । जो लो  खूचना के प्रति- 
कूल हैं उनकी दुलीलों में सबसे अधिक सजबृत दलील यद्द है कि गवनसंद्र 
के नौकरों को अच्छी तनख्वाए नहीं सिलती ऑर उनके पद, मर 
जगह का साहात्म्य भी अधिक वहीं होता | इसले अत्यधिक गुणी, विज दिस 
और बुद्धिमान छोग प्रतियोगिता की परीक्षा में शामिल न हांगे। किला 
: कम्पनी से नोकरी कर लेना अथवा खुद ही कोई व्यापार या व्यवसाय करना 
उनके लिए अधिक लाभदायक होगा। अतएवं वे गवनसंद की नोकरी की 
क्यों परचा करेंगे ) जो छोग प्रतियोगिता की परीक्षा के प्रतिकूल हूँ उनके 
झुख्य जाक्षेप के उत्तर में यदि अनुकूछ पक्षवाले यह दलील पेश करते तो 
कोई आश्चर्य की बात न थी । परन्तु जाश्चर्य की बात इसलिए है कि म्तिकूछ 
पक्षव्राले ऐसा कहते हैं | क्योंकि प्रतिकूल पक्षचाऊ्नों की राय में चढा-ऊपरी 
की परीक्षा से जो वात न होगी उसीके होने की अधिक सम्भावना है। जिस 
कर्पना को काम में लाने से देश की सारी छुद्धिसत्ता, सब कहीं से खिंच कर 
गवर्नसेंट के अधीन हो सकती हो उसे सुन कर दुःख होना .चाहिए। यदि 
सभी बुद्धिमान आदमी छारूच सें आकर गवर्नमेंट की सेवा करने छगेंगे तो 
बात बहुत अनर्थकारक होगी । ससाजके जिन कामों. में सुब्यवस्था, दूरदर्शी- . 
पन, एका ओर गस्यीर विचारों की जरूरत होती है. वे यदि गवर्नमेंट के 
शाथ से चले गये, जोर यदि प्रायः सभी तीघ्र छुद्धि के आदमी गवर्नमेंट की 
नोकरी करने छगे तो, दो चार तत्त्वज्ञानियों को छोड़ कर, देश, के सारे 
शिक्षासम्पन्ष और विद्वान्‌ आदसियों को, हर वात के लिए, उसी महकमे का 
सुह ताकना पड़ेगा । जो कुछ वह कहेगा चही उन्हें करना पडेगा, और जो 
छोय चालाक और महत््वाकांक्षी होंगे उचबको भी अपनी उज्नति के लिए 
अपने स्वाथ-साधन के लिए---उसीका जाश्नय छेना पड़ेगा। इस सर्व-शक्ति- 
सम्पन्न जन-समृह या महकस से भरती होना, ओर, होने के वाद धीरे धीरे 
अपनी तरक्ली करना ही सब लोगों की महत््वाकांक्षा की चरम सीमा हो 
जायगी। याद इस तरह का कोई सहकसा सचसुच ही वन जाय---यदि इस 
[इ व्यवस्था सचसुच ही हो जाय--तो और छोगों को किसी भी 
पय मे तजरुता हासिल करने का सोका ही न मिलेगा और द्ट्स 
जज-सम्ह के कायकर्ताओं के कामों की आलोचना करने, और प्रतिवर 
इनक उस एक सुनाधिव हद के भीतर रखने, की उनमें शक्ति ही न रद 
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जायगी । इतना ही नहीं; किन्तु और भी अनर्थ द्वोंगे । जहां ऐसी व्यवस्था 
होती है वहां किसी अन्याय-सक्षत्त काम के सहसा हो जाने था मामूली तौर 
पर कोई कारण देख पड़ने से यदि राजा था राजसत्ताधारी कोई और व्यक्ति 
किसी तरह की उन्नति या सुधार भी करना चाहता है तो उसे कामयात्री 
नहीं होती ! हां, यदि, कोई सुधार उस महकमेशाही के फाअदे का हो तो 
वात दूसरी है। रूस के राज्यप्रबन्ध की यही दशा है । उसे याद करके हुःख 
होता ह्‌। जिन छोगणों को चहां की राज्य-्यवस्था की जाँच करने का मौका 
मिला है उनकी यही राय हे । इस महकमेशाही के मुकाबिले में खुद रूस- 
नरेश, जार, सी कोई न ्रीज नहीं हैं । उस बेचारे की कुछ भी नहीं चछती । 
अपने अधिकारियों सें से--अपने स॑द्रियों में से---जिसे वह चाहे उसे साइवे- 
रिया के काले पात्ती को सेज सकता है । उसमें इतनी शाक्ति जरूर है | 
परन्तु इन छोग़ों की इच्छा के विरुद्ध, या इनकी भद्ृद के ब्रिना, वह राज्य 
ही नहीं कर (वह कीई काम ही नहीं कर सकता | जार के आधि- 
कारी इतने प्रबल हैं कि वे यदि चाहें ती, जार की वात पर ध्यान ही न दें; 
यहां तक कि वे, यदि इच्छा करें तो, उसके हुक्म पर भी हरताल छगा दें । 
जो देश रूस की अपेक्षा अधिक सुधरे हुए हैं ओर जहां छोगों के मन में 
विद्रोह की वासना अधिक रहती है वहां, अधिकारियों की प्रबझता होने से, 
सब आदमियों की यह इच्छा रहती है कि उनके सारे काम गवर्नमेंट ही कर 
दे । अथवा, कम से कम, वे इतना जरूर चाहते हैं कि, पूछने पर, अपने 
सब काम करने के लिए उनको गवर्नमेंट अनुमाति ही न दे; .किन्तु वह 
यह भी बतछादे कि वे छोग उन सब्र कामों को क्रिस तरदद करें। अतरव 
यदि उन पर कभी कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए वे अधिकारियों ही 
को जिम्मेदर समझते हैं । यदि कदाचित्‌ आईं हुईं पवैपाति उन्हें असह्य हुईं 
तो वे विद्नोह कर बैठते हैं और वर्तमान गवर्नमेंट के प्रातिकूछ काम करते हैं | 
जब बात इस नोवत को पहुँच जाती है तब राजा या सत्ताघारी किम्री और 
व्यक्ति को अपना आसन छोड़ना पड़ता है, उसकी जगढ कोई और आदभी- 
चाहे उसे सब छोगों की तरफ से राज्य करने का अधिकार मिछा हो चाहे 
न मिला हो---जा बैठता है । चह भी महकमेशाही के अधिकारियों पर हुक्म 
चलाने रूगता है और सब वातें प्रायः पूर्ववत्‌ होने छगती हैं। वह अधिः 
कारी-भण्डली--चह महकमेशाही---जैसी की तेसी बनी रहती ठे, क्योंकि. 
. रू काम करने की थोग्यता ही ओर फसीम नहीं रह जाती । 
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है। फ्रांस को ५०... ! पी बहुत जे आादम कक हक 
की है। उनसें से कितने ही ऐसे भी छ ज३ उदुदुद्धार रहे हैं; मे 2 हा 
सार्वजनिक दद्ला, फसाद या विद्वोह होने पर अयगुआ वतन, दा 
छिउ जाने प्र उसकी व्यवस्था करने, के लायक कुछ लोग वहां «०. 


है 


जाते हैं। जेसे लंडाई के काम में फ्रांसवाले हमेशा तयार रहते हैं दसे ही 
सुल्की मासझों और उद्योग के कामों में जे'रक्वाबाले तेयार रहते हैं ! 
यदि अमेरिका की गवनेमेंद पट हो जाय, जोर सव लोग बिना गवनमद के 
छोड दिये जाई हो दे छोग तुरन्त ही दूसरी गव्नसेंट सना के] उनमे 
हर आदमी इस कास को योग्यता से कर सकता है। वे छोग किसी भी 
सुल्की मामले या सार्वजनिक उद्योग के काम को चुद्धिमानी, सुत्यवस्था और 
निश्चय से करने के रिए हमेशा तेयार रहते हैं । जिस देश के छोग स्वाधीन 
हैं--..जो देश स्वतंत्र कहा जाता है--वहां आदमियों में इन बातों का होना 
धहुत जख्री हैं। और जिन छोगों में थे गुण होंगे वे अवश्य ही स्वाधीन 
होंगे; वे कभी पराधीन होकर न रहेंगे। राज्यरूपी घोड़े की छगाम पकड़कर: 
उसे अपने हाथ में रखनेवाले एक या अनेक आदमियों की गुरामी ये छोग 
कभी पसन्द न करेंगे। राज्यसूत्र को हाथ में रखने ही के कारण ये छोग 
अधिकारियों की पराधीनता कदापि वर्दाइत करने के नहीं। ऐसे देश में 
कोई महकसेशाही था जाविकारी-सण्डछी इस तरह के स्वतंत्र-स्वभाववाले 
आदमियों से कोई काम, उनकी इच्छा के विरुद्ू, नहीं करा सकती है जार 
न कोई काम करने से उन्हें रोक ही सकती है । परन्तु जहां सब कास- 
अधिकारियों ही के द्वारा होते हैं वहां उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम 
नहीं हो लकता । क्योंकि ऐसे देश में जितने अनुमचशीर ओर कास-काज 
करने झायक छांय होते हैं उन्हींका समुदाय राज्य की सारी व्यवस्था करता 
ही राज्य चलाता है; वही वाकी के सब भादम्रियों पर हुकूमत करता 
। यह समुदाय जितना अधिक ग्रवकू होता है, उसकी की हुई ध्यवस्था 
जितनी हाधक उत्तम होती है; समाज के सब वर्गों में से जितने अधिक 
झायक आर बुद्धिमाव जादुसी नौकरी के छाउच से इस समाज सें शासित 
होते हैं; भर उसमें अदेश पाने के छिए जिस तरह की शिक्षा दरकार है 


२२० य्वाधीनता । 
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'उस तरह की शिक्षा को छोग जितना अधिक प्राप्त करते हैं; पराधीनता की 


उतनी ही अधिक वृद्धि देश में होती हे--उतना ही अंधिक सत्र लोग 
गुलासी के पञ्जे से फँसते हैं । अधिकारी लोग भी इस फॉस से नहीं बचते; 
'उनसको भी गुरूस बनवा पड़ता है| क्योंकि, जिस तरह, सब साधारण 
आदसी भधिकारी-सण्डछ के दास होकर रहते हैं उसी तरह अधिकारियों को 
सी अपनी महकमेशाही के कायदे-क्रानून का दास होना पहता है। इस 
विपय में चीन का उदाहरण ध्यान में रखने छायक है। वहां के बहुत बडे 
अधिकारी मन्दारिन कहलाते हैं। थे मन्दारिन ओर मामूली किसान, दोनों, 
चहां की राज्य-पद्धाति के एक से गुलाम हैं। « जेसूइट लोगों ने जो पन्‍्थ 
चलाया है उसे उन्होंने अपने फायदे---भपनी उन्नति--के लिए चलाया है। 
परन्तु इस पन्‍थ का प्रत्येक आदमी अपने ही बनाये हुए तिय्रमों का सब से 


- बड़ा दास हो गया है। 


फिर, इस बात को भी न भूलना चाहिए कि यदि देश भर के बुद्धिमान, 
चतुर और योग्य आदसी गवर्नमेंट के नोकर हो जायेंगे तो एक न एक दिन 
मानसिक ही नहीं, किन्तु शारीरिक उन्नति का भी ह्वास झुरू हो जायगा। 
जितने गवनंमेण्ट के नौकर होते हैं वे किसी न किसी महकमे से जरूर 


सम्बन्ध रखते हैं। और सारे सहकमे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार बँधे- 


हुए नियमों के अनुसार काम करते हैं। इसका फल यह होता है ककि अधिकारी 
और करम्मचारी छोग आलूसी हो जाते हैं और एक मुद्दत के बने हुए रास्तों से 
जाने की उन्हें आदत हो जाती है। यदि कदाचित्‌ गवर्नमेण्ट के सहकमेशाह 
के किसी आदसी के सिर में कोई नई बात सूझी तो बाकी के सब लोग, 


हक [कर 6 ब्द 
कोल्हू के बैल की सी अपनी पुरानी राह छोड़कर, उस नई बात की तरफ 
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# क्रिश्चियन लोगों के रोमन कैथेलिक पन्‍थ की यह एक शाखा है। सोल- 
हमें शतक के प्रारंभ में इसे स्पेन के एक आदमी ने निकाला । पहले इस शाखा 
का बहुत आदर हुआ; पर पीछे से पोष महाराज इससे अप्रसन्न' होगये। इस 
कारण इसकी बेहद अवनति हुईं । पर यह शाखा अभी तक जीवित है। सेप्ट 
झेवियर नामक एक पादरी इस शाखा में वहुत प्रसिद्ध हुआ है। उसके ताम 


रन] हि 
् एक कालेज बंबई में है । इस सम्प्रदायवाले वहुत मिताचारी और अकसर 


री 


$ भी होते हैं। वे वहुधा विवाह नहीं करते । 


है 
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रे 


दौढ पड़ते हैं । पर वे उसे जाँचने की तकलीफ नहीं उठा कु चह्द ीक द्द 
या नहीं। देखने में भिन्न, पर यथाथ सं, एक हा रास्त स जञनेवाले इस 
गवर्नमेण्ट के नौकरों को सानसिक ओर शारीरिक पद्दास से बचाने ओर उन- 
की दाद्दे को तेज बनाये रखने, का साधन सिफ यह पं कवि उनके काम काज 
की खूब अच्छी समाठोचना करके उन्हें ठिकाने पर ठाने के लिए देशमे मह 


कमेशाही के बाहर स्वतंत्र स्वभाव के कुछ आदुर्सी रह। अतएुव इस वात 
की बडी जरूरत है कि देश सें ऐसे सी साधन रहें--ऐसे भी उद्योग, धंधे, 
कर, कारखाने इत्यादि खुलें---जो गवनेमेण्ट के सुहताज न हों। इससे क्या 
होगा कि जो छोग उनसे सस्प्रन्ध रक्खेंगे उनको बड़े बढ़े कामों के ग्रुण-दोप 
समझने का सोका मिलेगा और इनका तजरुबा भी बढ़ेगा। उन छोगों की 
बुद्धि में तेजी आजायगी ओर वे गवर्नेसेण्ट के अधिकारियों के कास की खूब 
अच्छी समालोचना कर सकेंगे । यदि किसी की यह इच्छा हो कि गवनमेण्ट 
के अधिकारी होशियार और छायक हों, नई नई उपयोगी बातों को निकाल 
सकें, और दूसरों की वतलाई हुई उन्नतिशील युक्तियों को मान भी छें; 
अथवा यदि कोई यह चाहे कि गवर्नमेण्ट के अधिकारियों और करम्म॑चारियों 
का सहकमा सिर्फ पण्डितमानी या विद्यादाम्भिक आदमियों का समूह न वन 
जाय; तो उसे चाहिये कि जिन व्यवसायों को--जिन उद्योगों को--करने 
से मनुप्य-जाति पर हुकूमत करने के योग्य गुण प्राप्त होते हैं उन सब को: 
वह गवनेमेंण्ट के अधिकार सें न जाने दे । 

आदमी की स्वतंत्रता ओर उन्नति को बहुत बड़ी बाधा पहंचानेवाली 
अनेक आपदायें हँं--अनेक अनिष्ट हें--अनेक विश्व हैं। परन्तु इन आपदाओं 
का आरस्भ कब होता है, यह एक प्रश्न है। और राजनीति से सम्बन्ध 
रखनेवाले जितने विशेष जटिल और सुशकिल प्रश्न हैं उन्हींमें से एक यह भी 
हैं। इसी प्रश्न को लोग दूसरी रीति से भी पूछ सकते हैं--अर्थात्‌ अपने 
सुख के वाधक चित्नों को दूर करने के लिए समाज, अपने सुखिया मनुष्यों 


के सेसुदाय के रूप से, जो गवनेसेण्ट ( अथांत्‌ राजसभा ) रियत करता है 
डससे होनेवाले हित की अपेक्षा अनहित की मातन्ना कब अधिक होने लगती. 


इस प्रश्न का उत्तर देना सानो इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करना हे कि 
श से जितने डाडुसान, सुशिक्षित ओर चतुर आदसी हों उनमें से मसरूव 
अधिक आदम्ियों को गवर्नमेण्ट के अधीन न होने देकर, उन सब की: 


५५४ ४६ की: 


स ऑल का 


कक 


 शशर स्वार्धीनता । 
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वद्धि 5 5 कप 
'घुकी भूत बुद्धि चतुरता ओर शक्ति से जितना हो सक्के उतना अधिक फायदा 








- 'उठाना चाहिए । यह एक ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर देने में अनेक छोटी 
“ छोटी बातों पर विचार करना पडता है ओर उसके अनेक छोटे छोटे भेदोंको 


भी ध्यान से रखना पडता है। अतएवं इस सस्पन्ध में कोई सर्व-व्या- 


“पक नियस नहीं किया जा सकता । परन्तु मेरी समझ में जिश्न व्याव- 
'हारिक बात का जिक्र से करने जाता हूं 
'उसका अदुकरण करने से--भाये हुए विन्न आर अनिष्ट दर हो जा- 
“यगे । उस के अनुसार कास करने से 


उसे ध्यान में रखने से-- 


पदाओं से रक्षा होगी। 


उसे आदर्श सान कर सामने रखने से अहित होने का डर न रहेगा और सच 
“क्ास व्यवस्थित रीति से चला जायगा | चह तत्त्व यह है कि राजसत्ता से 
“सम्बन्ध रखनेचालद्ा अधिकार, जहां तक हो सके, अधिक आदमियों में बांद 


“देना चाहए। पर एसा करने से इस वात का खयारू रखना चाहए क्र 


अधिकारियों को अपना कतंव्य पूरा करने सें किसी तरह की बाघा न आवे 


-+-अर्थात्‌ अपना अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए उन छोगों के पास जो 


“अधिकार और साधन हों उनसें कमी न होने पावे । एक बात यह और 
होनी चाहिए कि, जहां तक हो, राज्य-विषयक्त सारी बातें एक मुख्य अधि- 
कारी के पास पहुँचे ओर उसके पास्त से और छोगों को वे श्राप्त हो सके । 
उदाहरण के लिए अमेरिका के न्यू इँग्लेण्ड नामक सूबे को देखिए। 


चहां की म्यूनिसिपालिटी का प्रवन्ध बहुत जच्छा ओर नमूनेदार है । जहाँ 


स्थूनिसिपाऊँटी होती है चहांवाले अपनी तरफ से मंम्बर छुनते हैं आर 


उनको सब काम, थोड़ा थोड़ा बाँद देते ४ । वह काम मेस्वरों आर 
'कंस्मचारियों ही पर नहीं छोड़ दिया जाता । हर एक महकमे में देखभाल 
'करनेवाला एक दफ्तर अलग होता है। इस दफ्तर का मुख्य अधिकारी सब 


: स्यूनिसिपालिटियों के कार्यदे नि और रदवदरू इत्यादि वातों से सम्बन्ध 


रखनेचाके कागजात अपने दफ्तर में रखता है। दूसरे देशों की स्थूनीसिपा- 
:डि्टियों में जानने लायक जितने रद-बदल होते हैं उनकी भी वह खबर 
रखता है। यंही नहीं, किन्तु राजनीति-शाख के मामूली सिद्धातों से भी 
“चह अपना परिवय बनाये रखता है । देशभर में जितनी स्यूनिसिपालिशियाँ 
पी हैं उनके दफ्तरों की जांच करने, और जो कुछ उनमें होता है उसे 


”.., का इस अफसर को पूरा अधिकार रहता है ।जो बातें सब छोगों के 


पाचवा अध्याय । चर 


शक सी के अबकी 
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"जो 2 नस पक एड सके 
जानने छायक होती हैं उनको उसे देशभर में फेलाना भी पड़ता है।इस 
बात की जिस्सेदारी उसके सिर रहती हैं। हर जगह हर द॒स्तर का जो 
अधिकारी होता है उसे स्थानिक कारणों से, किसी किसी बात में, अदुचित 
आम्रह ऐ जाता है; अधवा उसकी राय संकुचित छोजाती है। पर सब से 
बड़े दफ्तर के प्रधान अधिकारी का पद्‌ और आधिकारियों के पद से ऊंचा 
होता है। कौरों छी अपेक्षा बहुत अधिक बातें सी उसे सुनने को मिलती 
हैं। अतएव वह किसी विपय सें जचुचित आम्रह नहीं करता और न उलकी 
राय ही संकुचित होती है । इससे उसकी सूचनाओं को छाभदायक जोर 
सान्‍य समझ कर सीचे दुरजे के सव आधिकारी खुशी से छुबूल करते हैं | 
परन्तु ऐसे सुख्य अधिकारी का अधिकार इतना बढ़ा चढ़ा हुआ न होना 
चाहिए कि उसके बल पर जो काम वह कराना चाहे उसे वह जबरदस्ती 
करा सके । बछप्रयोग का अधिकार--किसीको ऊाचार करने का अधिकार-- 
उसे मिलना सुमालिव नहीं । इस विषय में उसको सिर्फ इतना ही अधि- 
कार होना चाहिए कि स्यूनिसिपालिटी के सम्बन्ध में जितने कायदे-कानून 
दनाये गये हों उनकी तामीर चह और अधिकारियों से करा सके। पर जिन 
बातों के विपय में कोई कायदें नहीं बनाये गये उन्हें करना या न करना उसे 
अधिकारियोंही की सर्जी पर छोड देना चाहिए । उनके लिए वही जिम्मेदार 
हैं। जिन लोगों ने यथानियम अधिकारियों को चुना है वे खुद ही ऐसे सामलों 
की देखभाल कर लेंगे। जो जनसमुदाय, या जो कौन्सिछ, कानून बनाती है उसे 
चाहिए कि वह म्यूनित्तिपालिटी से सम्बन्ध रखनेवाले कानुन भी बनावे और यदि 
कोई उन्हें जमल में न छावे, या किसी प्रकार उनको भज्ज करे, उसे वह लजा 
भी दे। सुख्य अधिकारी का काम यह देखने का है कि सब कर्मचारी कानून 


के अनुसार अपदा अपना ते हें यदि उसे कि 
् ः काम करते हैं या नहीं । यदि चह देखे कि कोई 
कृम्मचारी कानून को अमल से 


नहीं जा हम ४ प ० 
नो नहीं लाता है, या उस के किसी अंश को 
चह भक् करता हैं तो अपराध के 


भज्ञ करता है तो अ गोरव-छाधव का विचार करके, उस कर्म्म- 
चारी को सजा दिलाने के इरादे से या तो वह मेजिस्टरेट से आ्रथना करे, या 
जिन लोयों से उस कम्मचारी को रक्खा हो उनसे, उसे निकाल देने के छिप्‌ 
वह सिफारिश करे । इस देश से गरीब जादामयों के पालन-पोपण के तय 
में एक कानून है। यह कानून मुनासितर तोर पर अमल में लाया जाता है 
या नहीं--इस वात की देखभाल करने के लिए एक व्यवस्थापक सभा हे। 


इस सभा को जो अधिकार मिले हैं वे उसी तरह के हैं जिस तरह के अधि- 
कारों का वर्णन यहां पर मैंने किया है । गरीब आदमियों के फण्ड, अर्थात्‌ 
दे की व्यवस्था करने के छिए जो कर्म्मचारी नियत हैं उनपर अच्छी तरह 
देखभाल रखना इस सभा का काम है। इस सभा को कुछ अधिकार इससे 
प्री अधिक मिले हं। परन्तु इसका कारण यह है कि, यहां गरीबों के पालन 
पोषण के विपय में, कहीं कहीं, अधिक अव्यवस्था हो गई थी और वह खूब 
मजबूत होगई थी---उसने जड पकड़ छी थी । सुक्तखोर कंगलों की संख्या 
इतनी बढ़ गई थी कि उनसे किसी एक ही जगह, या शहर, के आदमियों 
को तकलीफ न होती थी; किन्तु थे कंगले आसपास के गावों तक में पहुँच 
जाते थे ओर सब लोगों को तंग करते थे । किसी शहर, कसत्रे या गांव की 
स्थुनिसिपालिटी को यह अधिकार नहीं है कि अपने कम्मचारियों की अव्य- 
च्यस्था या बदइन्तजामी से वह कंगछों को दूसरे शहर या गांव से फेल जाने 
दे और उनके द्वारा चहांवालों की भी तकलीफ का बह कारण हो। भतएव 
इस अनाचार--इस अव्यचस्था--को रोकने, ओर कंगारुखानों के पास-- 
पड़ोस के मजदूर आदमियों की नीति को विगड़ने से बचाने, के लिए यहां 
की व्यवस्थापक सभा को कुछ अधिक अधिकार देने की जरूरत पड़ी | विशेष 
व्यापक कानून बनाने और अपराधियों को दूर तक दमन करने की जो शक्ति 
इस देश की व्यवस्थापक सभा को मिली है वह सर्वथा न्‍्याय्य है; क्योंकि 
देशभर के हिताहित से उसका सम्बन्ध है। परन्तु सब्र छोगों की राय इस 
बढ़ी हुई शक्ति के अनुकूल नहीं है । इससे यह सभा अपनी इस शक्ति को 
कम काम में छाती है । परन्तु उसके न्‍्यायसज्ञत होने में कोई सन्देंह नही 
है। हां यदि, किसी एक ही आध शहर या गाँव को कंगलों के उपद्रव से 
बचाने के लिए यह शक्ति दीगई होती तो बात दूसरी थी। मेरी राय में 
हर महकमे के लिए एक ऐसे दफ्तर की जरूरत है जिस में उस महकमे के 
सब दफ्वरों की रिपोर्ट पहुँचा करें ओर जहांसे और छोगों को उस महकमेसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सब वातें सालस हो जाया करें। गवर्नमेण्ट को चाहिए 
कि वह ऐसा प्रबन्ध करे जिसमें हर आदसी को अपना काम उद्योग भार 
उत्साहपूर्वक करने की उत्तेजना मिले | कोई बात ऐसी न हो जिस में किसी के 
उद्योग और उत्साह की वृद्धि में किसी तरह का विश्च आबवे। इस बात का जितना 
अधिक खयाल गवर्नमेण्ट रकखे उत्तना थोड़ा ही समझना चाहिए | यदि जुदा 


पांचवां अध्याय । च्र्5 


जुदा हर आदसी के, या अनेक आदमियों के, समुदाय के ड्योग और दल को 
उत्साह देने के बद॒छे गवर्नमेण्द खुद ही अपने उद्योग को बडाने ले; लगा 
यदि उन्त छोगों को सत्र बातें बतलाने, सलाह देने ओर उनसे कोइ * 
जाने पर डसे उनके गले उतार देने के बदले, हथकड्ी जोर बेदी के जोर पर 
वह उनसे जबरदस्ती कास लेने छगे; अथवा यदि उनको एक तरफ हटा कर 
अथात्‌ उनकी परवा न करके--उनको तुच्छ समझकर--उडदका कास 
गव्नमेंट खुद ही करने लगे, समझना चाहिए कि उसने अपने अधिकार की 
सीसा का उछंघन किया । अतएवं यह निश्चित जानना चाहिए कि उसी समय 
से जनथ का जारस्भ डुआा। किसी देश--किसी राज्य--क्री कीमत था योग्य - 
ता उन छोगों की कीसत या योग्यत्ता पर अचरूम्बित रहती द जो उस देश 
में रहते हैं । अर्थात्‌ भ्रजा जितनी ही अधिक योग्य और सुशिक्षित होगी 
राज्य-व्यवस्था भी उतनी ही उक्तस, दृढ और बलवती होगी। अतरव जो 
गयनेमेंद प्रजा की मानसिक बूद्धि ओर यथेष्ट उन्नति की तरफ पूरा ध्यान 
न देकर प्रजा की छोटी बातों से सिफ इस लिए दखल देती है जिसमें थे बाते 
कुछ अधिक योग्यता से की जायें, अथवा अनुभव के आधार पर बनाये गये 
कास-काज करने के नियमों के अनुसार ही लोग उन्हें कर, उसे पीछे से 
अफसोस होता है । जो गवर्नसेंट प्रजा की मानसिक चाद्ध की तरफ दलेक्ष्य 
करती है ऑर उसे अपना गुरास समझकर इस लिए हर्बल कर देती है 
जिसमे वह गवर्बसद की आज्ञा के अनुसार सारे काम--फिर चाहे चे प्रज्ञा के 
फायदेही के लिए क्यों न हों--चुप चाप किया करे उसे, कुछ दिनों में यह 
वात अच्छी तरह मालूम हो जायगी कि छोटे आदमियों से-अथोत स्िन 
मे वहुत थोड़ी दुद्धे हैं उनसे--बड़ें बड़े काम कभी नहीं हो सकते । उसके 
ध्याद से यह वात भी आजायसी कि जिस राज्यरूपी पंच को अच्छी तरह 
पत्ान--जिस सहकसेशाहीरूपी यंत्र को सफाई से जारी रखने--के लिए 
रा #जा का इतना नुकसान किया चह यंत्र जब जधिक दिन तक 
नहीं चल सकता। क्योंकि जब 
> अप कक 4 भ 56 अप पड आर दाक्ति का 
बंप जे हो तय जग चिगा कोन ? अत्तपुव 


ं।बीआां। आप मम दे 
सम <£<9 
ष्त। ध्््ड नै 
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हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालयके ग्रन्थ । 
हमारी हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर-सीरीज हिन्दीमें सबसे पहली, सदसे 
अच्छी, और नेत्ररंजिनी ग्रन्थमाठा है। इसमें अब तक ४७ ग्रन्थ 
निकल चुके हैं, जो हिन्दीके नामी नामी लछेखकोंके लिखे हुए हैं 
जिनकी प्रायः सभी विद्वानेने प्रशंसा की है और जो दो दो तीन 
तीन वार छपकर बिक चुके है। नाठक, उपन्यास, गल्प, नीति, 
सदाचार, राजनीति, स्वास्थ्य, इतिहास, जीवनचरित और विज्ञान आदि 
सभी विषयोंके ग्रन्थ हैं। आगे और भी बढ़िया: बढ़िया ग्रन्थ निकाल- 
तेका प्रबन्ध हो रहा है। इस माछाका एक सेट आपके घरू 
पुस्तकाल्यमें अवश्य होना चाहिए। इससे उसकी शोभा बढ़ जायगी। 
इस ग्रन्थमाछाके सिवाय हमारे यहँसे और भी अनेक ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए हैं। इसके सिवाय अन्य स्थानोंकी पुस्तकें मी हम अपने ग्राहकोंदे 
सुभीतेके लिए रखते हैं। इसके लिए हमारा बड़ा सूचीपत्र मैंगा छीनिए | 


नीचे ढिखी सूचीमें जिन अन्धोंपर + चिह हैं, वे सीरीजकीके सिथाय 
हमारी प्रकाशित की हुई अन्य उत्तम पुस्तकें हैं;-- 


बिना चिह्की सीरीजकी पुश्तकें हैं । 
नाटक। भहसन 
दुर्गोदास १४) सूमकेघर धूम ह । 
प्रायश्वित्त )) उपन्यास । 
मेवाडू-पतन ॥२) | प्रतिभा १।) 
328 ॥7) | आँखकी किरकिरी १॥८) 
बाग १०) | शान्ति-कुटीर ॥॥४) 
382: १) | भन्नपूर्णाका मन्दिर १) 
है १०) | छत्रसाढ १॥) 
हम १२) | ह॒ृदयकी परख (जिल्ददार) १ -) 
सीता ॥| है! फूलोंका हक ' 
च्छा ल्‍ा 
हे लक ॥ नवनिधि ( जिल्ददार ) बट, 
गा, १४) | + कनक-रेखा * ॥॥) 
॥) | पुृष्प-लता 


१) 


गहपे। + युवाओंको उपदेश ॥) 
न दियातले अंधेरा “)॥ |+ पिताके उपदेश £) 
+- सदाचारी बालक &) + शान्ति-वेभव |“) 
न श्रमण नारद 2 |+ बच्चोंके सुधारनेके उपाय. ॥) 
न सुखदास ॥८) ।+ विद्यार्थि-जीवनका उद्देश ४) 
काव्य । स्व्ियोपयोगी । 
+ बूढ़ेका ब्याह 5) | + व्याही वहू ।)॥ 
+ अंजना-पवर्नजय £)॥ |+ विधवा-कर्तव्य ॥) 
+ देवदूत न) राजनीति-विशान । 
जीवन-चरित । स्वाधीनता २ 
आत्मोद्धार १) | साम्यवाद २॥) 
+- कल सुरेश विश्वास ॥) | देश-दर्शन ३) 
+- कोलम्बस ॥) | स्वदेश ॥%) 
काबूर राजा और प्रजा (जिल्द ०) १/) 
महादजी सिन्धिया ॥%) खिकित्सा-विज्ञान । 
इसिहास। उपवास-चिकित्सा ॥॥| 


आयहलेंण्डका इतिहास १॥७) | + प्राकृतिक-चिकित्सा | 


2) 

+ जैनसाहित्यका इतिहास ०)  + योग-चिकित्सा £) 

+ भारतके प्राचीन राजवंश. ३) ' + छुगम चिकित्सा न) 

नीति ओर सदाचार। . ,+ इुग्व-चिकित्सा £) 

मितव्ययता ॥&) ' प्रको्णक | 

चरित्रगठगन और मनोबल. ।) . चौवेका चिढ्ा ॥7) 

सफलता और उसकी . गोवर-गणेश-संहिता ॥॥2) 

साधनाके उपाय... ॥॥) |  वंक्रिम-निवस्घावली.._ ॥£, 

स्वावलूम्बन १॥) | + हन्दनके पत्र £ ) 

+ अस्तोदय और स्वावलम्बन १७) | छाया-दर्शन १।) 

आनन्दकी पगडंडियाँ १) |. शिक्षा ॥2) 

+- जीवननिवाह । व्यापार-शिक्षा ॥“) 
+ अच्छी आदतें डालनेकी शिक्षा>)) .. सरल मनोविज्ञान १७) 


यह मूल्य सादी जिल्दका है। कपड़ेकी जिल्ददार पुश्तकाका मूल्य ।) | 
0) अधिक है । हमारा ए्‌रा पता--- 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, 
हीराबाग, पो० गिरंगर्विं ब्म्बई | 
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प्रकाशक 
उमाशंकर मेहता 
पसू० एस० मेहता ऐड अर्द्स 
काशी 


दंपाते 
; हिंदी की सर्वे श्रेष्ठ पत्रिका . 
 वार्पिकमूल्य दा) 
' छम्ाही ३१॥) ः 
'दंपति-कार्यालय, काशी | 


मुद्रक 

वी. एल. पावगी 
हित्चितक प्रेस, 
रामघाठ, काशी 


0 
नवृदन 
प्रस्तुत पुस्तक में 'धर्म-समन्धय? पर मेरे कुछ 
अस्तव्यस्त विचार मिलेंगे | मेरा विश्वास है, कि धामिक, 
सामाजिक झोर राजनीतिक समन्वय से ही संसार सुख 
ओर शान्ति की मघुर झलक पायगा । इस समन्वय का 


माधारभूत ईश्वरवाद द्ोगा, प्रकृतिवाद नहीं, मेरी तो कुछ 
ऐसी ही धारणा है । 


( २ ) 


हमें प्रेम का दर्शन करना है, अतः संकीर्णता की सीमा 
लॉधनी ही होगी। धर्म में हमें सरल सत्य की झाँकी देखनी है, 
अतः सहिष्णुता का अवलम्ध लेना ही होगा | हमारा भावी 
धर्म आर्यधर्म, बोद्ध-धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म 
तक ही सीमित न रहकर एक व्यापक “विश्व-घर्म” होगा | 
परमप्रभु के चरणों के समीप हमे यद्दी विश्व-धर्म ले जायगा, 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है । 

इस विश्व-धर्म की हलचल में प्रेम की ताकृत होगी, 
द्वेष की नहीं । इसी विचार को ध्यान में रखकर में अपने 
कुछ हुटे-फूटे शब्दों को प्रेमात्मक धर्म की कसोटी पर 
कसने को विखेर रहा हूँ । में नहीं जानता, कि इस सेवा के 
द्वारा मुझे किख परिणास का भागी वनना पड़ेगा। में 
अपना 'केसः उस 'विश्व-विहारी? के पैरों पर रख दूँगा, 
जिसकी प्रेरणा से मेंने अब से अपने जीवन को विश्व-घर्म 
का सेवक बनाने का एक डुर्वल संकल्प किया है | पर, 
कमा की भीख माँगने का तो में हमेशा हकृदार रहूँगा । 


मोहन-निवास, 
पन्ना वियोगी हारे 


दीपावली, सं० १९८७ 


विश्व-धर्म 


ह। 


अब कहीं जी-में-जी आया है । यह अनन्त आकाश 
झओोर यह स्वतंत्र वातावरण आज कहीं इतने दिनों बाद 
देखने को मिला है । मत-मजहवब के कठोर कारागार से 
आज मेरा छुटकारा हुआ है| क्यों न अपने आपको बधाई 
दूँ ? हाँ, घह एक कैदखाना द्वी तो था। कितने साल सड़ना 
पड़ा उन अंधेरी तंग कोठरियां में ! ओर माज ? यह तो, 
भाई, भानन्द हो कुछ ओर है। 


मेरे प्यारे राम ! तू ही खुलकाता है मेरी हर एक 
पेचीदा उलकन को । किख उलझन में पड़ा हुआ था! 
सोचता था, तेरे प्रेम का भेद में मजहबी बस्ती के भीतर 
खोल सकेगा या वहाँ की जाकर खाक छाननी द्वोगी, जहाँ 
एक चीराना हो, पर अधखुली आँखें कुछ देखने को छुट- 
पटाया करती हों ? 
धर्म-मजहथ की बन्द वस्ती में तेरा अनोखा भेद्‌ कहाँ 
खुलता ! घहाँ कैद रहकर में अपनी उलझन को जीवनभर 
भी न सुलका सकता। रखा क्‍या है उस लेन-देन की 
मतलबी बस्ती में | धर्म या मजह॒ब तो वेरे विरह की तड़प 
को, शराब की तरद्द बस थोड़ी देर के लिए, झुला देगा | 
कया कहूँ, उस पुनीत कारागार की कहानी विचित्र है। 
आस्तिकता के नाम पर असल मे तेरे अस्तित्व से इन्कार 
करनेवाले धर्मात्मा ही उस नगरी में धूनी रमाये बैठे हैं। खुदी 
के मद में चूर वे क्ूपमंड्क परिडित और वे कठमुल्ते 
राहेखुदा क्‍या खाक दिखायँगे । अरे, वह तेरा गोकुल 
घाँव का पड़ा ही न्‍्यारःः है । | 
बुरा न मानें वे अनुभवी आचार्य, वे रसीदा पेग़म्बर, 
जिन्होंने अपने-अपने युग में अपने उच्च विचारों की खह्ृढ़ 
नींच रखी थी, मशान्त संसार को शान्ति देने के लिए जिन्होंने 
अपने पवित्र हांथ ऊँचे किये थे | कोन जाने, उनके वे युग 
केसे थे ओर कैसी थीं तव की परिस्थितियाँ । इसमें सन्देदद 
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नहों, कि लाखों-करोड़ों भुले-भटके यात्रियों को धर्म-मजहदों 
ने उनके लकष्य-स्थान तक, मंज़िले मकुसूद्‌ तक, पहुँचाया, 
अनायास मुक्ति-लास कराया । जो किया वह श्रच्छा किया, 
खब किया । पर आज ? तब का वह ज़माना ही नहीं रहा | 
तब तब था, अब अब है । प्रकृति-परिवर्तत की लीला 
निरयाली है। आज न घह बाग है, न वह वहार है | हाँ, सभी 
कुछ बदल गया है । जो धर्म फेंदे ठुनिया से छुड़ानेचाला 
था, उसीने आज़ मक्कारी की मजबूत रस्खियों से हमें 
जकड़कर बाँध रखा है । ओर खारी बातें तो अब भी उस 
धर्म-तगरी में मोजूद है, पर प्यारे सिरजनहार, एक तू ही 
वर्दाँ लापता है | बारात तो है, पर दूलदह नहीं है। उस 
सुन्दर उद्यान में आज भी फूलों की कमी नहीं है, पर करे 
क्‍या ऐसी रंग-बिरंगी फुलवारी को लेकर, जिसमें तेरी 
लगन की न वह भीनी-भीनी महक हो, न तेरे प्रेम का घद्द 
प्यारा-प्यारा पराग ? 


धर्म के संचालकोंने यह बुरा किया है, बहुत बुरा 
किया है । मूर्ख तेरी ब्ह्माएड-व्यापिनी सत्ता का उपहास 
कर रहे हैं ! तेरी तोद्दीन कर रहे हैं वे अनाड़ी ज़ाहिद ! 
वे लोग पर्दा वैठे-चेठे न जाने क्या-क्या करते हैं. और मढते 
है सब तेरे मत्थे | वे अपनी मतलबी चाणी को आकाश- 
घाणीः कहते हैँ | अपनी काली करतूतों को ईश्वरीय कर्मों की 


सफुद सूचो में रखते हैं! उनकी समझ में उनका प्रत्येक कार्य 
हि 


इश्वर-प्रेरित है, क्योंकि वे धर्मघान जो हैं, दींदार जो हैं! 
जो उनके साथ न चलेगा, उसे थे ठोकर लगायँगे ही। वे 
बड़े हैं, उनकी धर्मप्रेरित ठोकर भी बड़ी हैं । वे चेद-शास्रो 
का नाम लेते हैं, कुरान ओर इंजील की दुह्ाई देते हैं । 
. मंदियों में माथा टेकते हैं, मसजिदों में सिजदा करते हैं, 
गिरजों में प्रार्थना पढ़ते हैं। अपने आप पर उनका विश्वास 
न हो, न सही, पर धर्म को विंशञापन-कलां पर तो उनका 
अखरड विश्वास है; अतः वे सम्मान्य हैं, वन्द्नीय हैं ! 
पर, तु भी तो एक अनोखा खिलाड़ी है । यह खेल 
खूब खेला ! धर्मात्माओं की मतलव-भरी आँखों में धूल 
डालकर तू उस मजहवी वस्ती से आख़िर निकल ही भागा | 
वे समझे हुए हैं, कि तू अब भी वहीं रम रहा है ! जिन घरों 
में खुदीने डेरा डाल दिया, वहाँ खुदा कैसे ठहर सकता था? 
भब आज उस धर्म-नगरी में क्‍या है ? आत्मा कहती है-- 
सब कुछ है, एक तू ही नहीं है । मंदिर भी खाली पड़े हैं, 
मसजिदें भी खाली पड़ी हैं । न जाने, किसकी बर्दाँ पूजा 
होती है, ओर किस की सिजदा की जाती है । बेचारे 
महमृद फो आज भी 'वुत-शिकन! कद्दकर लोग गालियाँ देते 
हैं। पर उन तमाम मंदिरों की मूत्तियों को तोड़ देनेवाले, 
यानी तेरी हस्ती को वहाँ से फाइट मारकर निकाल देनेवाले 
धर्मप्राण महापुरुषों की ओर कोई डँगली भी नहीं उठांता ! 


अजब हैरानी है । यह चुत-परस्ती हुई या बुत-शिकनी ? 
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मन्द्रों के अन्द्र कितने भक्तों के हृदय में तेरी लगन की 
लपये भाज़ उठ रही हैं ! मसजिदों के भीतर किस मजहवी 
मुसलमान की आँख तेरे नूर से आज चमक रही है ? सब 
कहने की वाते' हैं, कहीं कुछ नहीं है | पड़ी किसे है, जो 
तेरे प्रेम का मस्त जोगी बनकर तेरे कुचे में अलख जगाने 
जाय | तो फिर ये मसजिदं, ये गिरजे ओर ये मठ-मन्दिर 
किस काम के ? यद्द खूब रही ! काम के क्यों नहीं हैं--इन से 
बड़े-बड़े काम जो निकलते हैं.। ये सब न हों, तो स्वार्थ- 
साधन की पराविद्या पढ़ने फिर हम कहाँ जायें ? धर्म 
का झर्थ 'सत्यः नहों, 'स्वार्थ' है। मजहब का मतलब 'ईमान? 
नहीं, बल्कि 'मतलबः है। मतलब बन गया, तो सब बन 
गया। धर्म एक गूढ़ रहस्य है, एक बड़ी आड़ है, एक अच्छा 
पर्दा है। वहाँ बैठकर चाहे जितने पाप किये जा सकते हैं । 
उस बस्ती में गुनाद्दों की छूट है । बुरे-से-बुरे कर्म दम चाहे 
जितने किये जाये, वस धर्म की ओट लिये रहें । घर्म-संरत्तकों 
की राय में देव-द्वार पर की हुई हत्या भी हत्या नहीं है । वह 
तो बलिदान है, कुर्वानी है । वह हृज्य जो है, हलाल जो है । 
क्या दी अनोखी सूझ दै! एक धर्मात्मा कहता है, कि 
बलि-मांस ही भच्य है, दूसरे का दावा है, कि कुर्बानी का 
दी योश्त हलाल है, ओर तीसरे का कहना है, कि केवल 
झटके का ही मांस ग्राह्म है। वलि कह, कर्वांनी कहे या 


झटका कहें, वेचारे जानवर की प्यारी जान तो गई । ज़वान- 
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ने कवाव-पुलाव के मज़े त्रिये ओर साथ ही धर्म की टूबती 
नेया भी पार लग गई | हम भी खुश और हमारा 
खुदा भी खुश । दोनों हाथ लड़डू ! यद्द है हमारे धर्म का 
सच्चा श्रर्थ ! 

मजहब केसा घढ़िया दहाजमा है | इस पाचन की एक 
ही गोली से भारी-से-भारी अघ-प्रजीर्ण भस्म हो जाता है ! 
केवल 'गंगा-गंगा? कह लेने से ही जन्म-जन्मान्तर का मेल 
कट जादा है! भगवन्‌ | असल में तुझे हम दींदार मुकरमेबाज 
एक घूसखोर 'जज” समझ वेठे हैं | धर्म की अदालत में हम 
पवित्र पापी तुझ से अपने मतलब का मनचाहा फैसला 
लिखा लेना चाहते हैं । कैसी विलक्षण भक्ति है हम 
भक्तराजों की ! 

अब तू ही बता दे, मेरे हृदय-नाथ, कि तेरे गहरे भाव- 
भेद्‌ का मस्त महरम मजहबी चस्ती में मुझे कहाँ मिलता ? 
खूब देख छुका हैँ, खूब छान छुका हूँ--नये-पुराने मजहबों को 
खुनहरी प्यारी प्यालियों में तेरे प्रेम-एेख को उड़ेल-उड़ेलकर 
पीनेचाला मस्ताना जोगी सुझे तो अबतक कोई नऊर नहीं 
आया । मिले, सैकड़ों-हजारों मिले, पर वे ही धर्म-छुरन्धर 
आस्तिकाचार्थ और भक्ताधिराज मिल्ले । वस, ऐले दी सब 
मिले, पर वे न सिले, जिनकी आँखों से तेरे प्रेम-विरह का रस 
छुलक रहा हो, जिनके हृदय में तेरे लिए लगन की लपे उठ 


रही हों | घर्मंचान तो मिले, पर सत्यवान्‌ नमिले। मजहवी 
4२ 


तो मिले, पर ईमानदार न मिले । रंगदार तो मिले, पर वेरंग 
न मिते। वे मिले, जो न मिलते, तो श्रच्छा था; वे न मिले, 
जिन्‍्हें ये आँखें वहाँ मुद्दत से दूँढ़ रही थों.। ऐसी द्वी वह्द 
साथी रँगी हुई बस्तो मिली । बेखुदा ही वहाँ सब मिले, 
चेखुद न सिले ओर बाखुदा तो कोई न मिला । वहाँ मास्तिक तो 
प्रायः सभी हैं, पर ईश्वर पर विश्वास किसी एक फा भी नहीं 
है | उस नगरी में नास्तिक एक भी नहीं है, पर अपने कर्मो' 
से ईएचर का उपहास करनेवाले वहाँ अनेक हैं । यही तो 
उनमें खूबी है। कुछ भी हो, आास्तिक तो वे रहेंगे ही । 
नास्तिक उसी को वहाँ कहा जायगा, जो उन धर्म -संरक्षकों की 
हाँ में हाँ न मिलाता होगा। स्वार्थ-पूर्ण धर्म की ओट न लेकर 
कुछ कर बैठना ही वहाँ नास्तिकता है; मोर ऐसे मनमुखी 
नास्तिक धर्मशांस््र के अजुसार अवश्य लाब्छनीय हैं | ऐसे 
धर्म-विरोधी दुष्ट दरडथ द्वी नहीं, वध्य भी हैं । रूसके आज 
श्रनेक राक्षस जात-मानकर यह मदहान्‌ पाप फमा रहे हैं । कुछ 
ठिकाना उन नासर्तिकों की तीचता का ! धर्म को नाम मिटा 
देना चाहते है। अपने हाथों अपने 'खनातन गढ़? को गिरा रहे 
हैं! मूर्ख अपने खुट्टढ़ गढ़ में वैठकर पर-घनापहरण, व्यभि- 
चार ओर नर-हत्या नहीं करना चाहते ! पर्दे को फाड़कर वहां 
के वे नीच निवासी आज नश्ननृत्य कर रहे हैं। कितना भारी 
पाप है यह ! धर्म-मयांदा के नाम पर वे जो करना चाह 
करें, कोई कुछ न कहेगा, पर धर्म दी अवहेलना करके 
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अपनी उच्छुइलता न द्खावे, यही उनसे सभ्य संसार का 
कहना है | उन भाततायियोंने पुनीत पाद्रियों की पवित्र 
पुश्तैनी जायदाद को छीनकर राष की संपत्ति बनादी है ! खदा 
के खास घरों को खाली- कराके वहाँ मदर्स खोल दिये है ! 
सुना जाता है, कि वहाँ ईश्वर का बॉयकाट जोरों पर चल रहा 
है। धर्घीर धनियों ओर रसिक रईसों के खास खुदा का 
देश-निकाला किया जा रहा है; तो फिर धर्मपरायण पतित्र 
यूरोप ओर प्रायः समस्त आस्तिक संसार उनके इस धर्म 


विध्वंस पर कुपित क्‍यों न हो ? क्षद्र रूस की यह दिमाकत ! 
ईश्चर-वहिष्कार !! उसकी इस वेखिर-पैर की नालायकी पर 


क्यों न बिगड़ उठे सभ्य संसार ! विगड़ने की वात ही है | 
खुदा के ख़िलाफ़ वग़ावत करने चला है वह काफ़िर मुल्क ! 
जिस स्वनिर्मित ईश्वर की बदोलत इतने भारी-भारी साम्राज्य 
संसारमें आज टिके हुए हैं, जिसके प्रखर प्रताप से पृथिवीवल 
पर धर्म प्राण पूँजी-पतियों की तूती बोल रही है, जिसकी भतुल 
अज्लुकम्पा से अत्याचारी अवनीशों के अनीति-पूर्ण राज्य भी 
राम-राज्य कहे जाते है,उस अमीरपरवर परमेश्वर का देश- 
निकालो किस धनी धर्मात्मा की आँख में न खटकेगा ? 
ईश्वर की शपथमात्र से ही जब बड़े-बड़े काम निकाले जा 
सकते हैं, तब, सोचने की बात है, दोलत की दुनिया में, खुद्‌ 
ईश्वर कितना उपयोगी न साबित हुआ होगा ? धर्म के इस 


निमूढ़ रहस्य को धर्मशील आस्तिक ही जानते हैं । 
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आज हमारे दृाथ में ईश्वर ही तो एक अमोघ 
झर््र है । दीनों और दलितों को डराने-धमकाने के लिए्ए, 
उन्हें नरक का भीषण दृश्य दिखाने के लिप: ईश्वर ह्दी तो 
एक काम की चीज है। अल्लाद को ओट घड़ी ओट है 
उस सर्वशक्तिमान्‌ के बहिष्कार से प्रश्ुओं का प्रलय हो 
जञायगा,धरनियों का ध्वंस हो जायगा | ऐसे संकट के विकट 
दिलोंमे अरक्तित अनाथ ईश्व रकी रक्षा जवश्य द्वी होनी चाहिए। 
आस्तिक-समाज इस विपदा में भी ईश्वर का साथ न देगा, 
दो फिर कब देगा ? स्वप्त में भी जिनका कभी ईश्वर के 
साथ कोई सरोकार नहीं रहो, वे भी आज़ खुदाई वलवचाइयों 
से भिड़ने के लिए मैदाने जंग में उतर आये हैँ । ज़ब-जब 
धर्म मोर ईश्वर पर आफत के काले वादल मंडराये, तव-तब 
मठ-सजहयों के सद खसिप्हियोंने अ्रपनी जान हथेली पर 
रख कर बलवाइयों पर कत्ते के हाथ जमाये। 'मन्‌ अलू 
हकू ? की सदा लगानेवाले उस काफिर मंखूर को काज्ञियों- 
ने सूली पर आखिर चढ़ा ही दिया। उस दि्गिम्बर सरमद्‌ 
का भी सिर घर्मचीर ओरंगज़ेब के न्‍्यायो मुल्लाओंने घड़ से 
अलग करा दिया । उस ब्रह्मषि पर भी चही जुर्म लगाया 
गया, जो संसूर पर रूगाया गया था। इन दोनों नास्तिक 
संतों की परमपविज्र हत्याने इस्लाम को लाज रख ली, 
खदा को शान में धब्बा न लगने दिया | अभी उस द्नि की 


वात है, गाय के एक तड़पते वछड़े को ज़्दर की सुई लगवा 
श्र 


देनेवाले श्रहिन्दू गांधी पर घर्मचीरों की श्रजेय सेनाने एक- 
द्म हमला बोल दिया था। धर्मे-युद्ध के रंगरुटों में थे सज्ञव 
भी भरती द्वोगये थे, जो सुहृदूवर कलाइयों के कर-कमलों 
में गोमाता की पूँछ पकड़ाकर लाखों रुपये प्रतिवर्ष पैदा 
करते हैं ! कतिपय धर्म-घुरन्धरों ने तो उस गोघातक गांधी 
की “ महात्मा ? पद्वी तक जब्त कर ली थी। फिर भी उस 
धर्म के बागीने तिवेणी-तौत पर जाकर अपने पाप- 
कृत्य का प्रायश्विच न किया | निस्सनन्‍्देह वह नास्तिक 
गांधी मरने पर नरक-द्वार का दर्शन करेगा । खैर, धर्म 
की रक्षा तो मजहवी महारथियोंने लगे हाथों कर डाली | 
क्यों न संसार में वे धमवीर अ्रक्यय पुएय के भागी 
कहे जाये ? 

यह सब हुआ, श्रव यह तो साफ़-लाफ़ बतला दे, मेरी 
श्ात्मा पर अपना प्रकाश डालनेवाले मेरे अलबेले मालिक, 
कि कया. सचमुच ही तेरा कट्दीं वहिष्कार किया जा रहा 
है? मुझे! तो यद्द सबयोंहदी खेलवाड़-सा मालूम देता है। वे, 
जो हृदय से शपथपूर्वक तेरे साथ अपना सम्वन्ध-विच्छेद 
कर चुके है, आज तेरी रक्ता का भार अपने कन्धों पर उठा 
रहे हैं, यद धर्म का एक खासा मस्रोल नहीं तो क्या है ? बेचारे 
रूसने यह बुरा दी क्या किया, जो भ्ूठे इंश्वर का बॉयकाट 
फरने के लिए उसने अपनी आवाज़ बलन्द्‌ की ? जिस कूठी 


स्वार्थ-घासना को दम सब धर्म-द्म्भी पवित्र ईश्वर-सत्ता का 
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नाम दे बैठे है, उसे यदि किसीने खुल्लमखुल्ला हिस्सत के 
साथ ठुकरा दिया, तो क्या यह ईश्वर-विद्रोह दो गया ? 
पर बलिहारी है रूमय की सूझ पर ! अरे मेरे प्राणों के प्राण, 
तेरा वहिष्कार तो संसव ही नहीं है। तृद्दी तो प्यार का सार 
है, ओर बह प्यार जिन्दगी से बाहर केसे किया जा सकता 
है? पर, हाँ, उन तंग ओर भँधेरे दिलों के वाहर तो तू सदाही 
रहा करता हे, जहाँ तेरे पवित्र नाम पर दुभ-पूर्ण स्वार्थ का 
सोदा तय किया जाता है, जहाँ पवित्र धर्म की दुहाई दी जाती 
है, पर ईमान बेचा जाता है। ऐसे मेले-कुचेले दिलों में तेरे 
स्वच्छ प्रेम के लिए जगह ही कहाँ है ? 

मतलब से भरी उस धर की निराली नगरी में, प्यारे, तेरे 
परम प्रेम का भेद्‌ न खुलेगा, न खुलेगा | उस आवादो में तो 
मेरा जी ऊब गया था। वहाँ से तो यह बीरान मैदान बहुत 
अच्छा है। यहाँ न वेद्‌ की बाते सुन पड़ती हैं, न क्रान या 
चाइविल की । यहां न मठ या मंदिर है, न मसजिद या 
चर्च | न रूघ है, न मिशन | न कोई मत है, न सजहव | 
खुला नााकाश है, खुली हवा है । मीलों तक प्रेमियों के दिल 
का रकवा फैला हुमा है | तेरी दया के बारहमासी भरने 
भर रहे हैं। यहाँ तू हँसता-खेलता मिलेगा, यहीं तेरे प्रेम 
का राज़ खुलेगा । प्यारे, बस, तो अब ले चल अपने इस 
भूले-भटके वन्दे को अपनी शरण में । तेरे दाथ जाड़ता हूँ, 


स्वामी, तेरे पैरों पर गिरता हूँ, नाथ, उस दुनिया से मुझे 
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अब अलग ही रखना । अब कभी फिर उस काल-कोहरी में 
न भेजना । मुझे तू सदा यहीं रख, क्योंकि यहाँ तू ही तू 
है, त॒भे छोड़ यहाँ ठुई की वू भी नहीं है। यही माँगता 
हैँ, कि जीवन के ये शेप दिन अब यहीं किसी तरह 
कट जाया । 
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हर 


लू[थ ! नाराज न हो जाना । मेरी एक शिकायत तेरे 
कान तक जुरूर पहुँची होगी। यह सच है, कि मैंने तेरे पविश्न 
मंदिरों में जाना छोड़ दिया है । पर इसका मुझे विश्वास 
है, कि मेंने अपनी समझ में यह कोई अपराध नहीं किया। 
यह वात नहीं है, कि में मूत्तियों में तेरी सत्ता स्वीकार 
नहीं करता । विश्व-रमण ! यह कैसे हो सकता है ? जो 
ब्रह्माण्ड के रोप्र-रोम में समाया इओा है, वह मन्दिर या 


झृक्ति से अलग होगा, यह कढपना ही निराधार है। 
पृ 


विश्व-रमण राम | तू कहाँ नहीं है ? प्यारे, मूर्ति में भो तू 
है ओर मूर्ति के वाहर भी तू है । बुतपरस्त में भी तू है, 
ओर बुतशिकन में भी तूही है । मन्द्रि भी तेरा है, मस- 
: जिद भी तेरी है मोर गिरजा भी तेरा ही मकान है। तू कहाँ 
नहीं है। जहाँ भी तेरे सहज सोन्द्र्य की बात सुनता हूँ, वहीं 
तेरी प्यारी भलक देखने को दोड़ जाता हूँ | फिर मन्दिर से 
ही मेरा ऐसा क्या बैर है ? एक कारण है, ओर वह जबरदस्त 
कारण है मेरे मन्दिरों में न जाने का। मेंने वहाँ ज्ञाना छोड़ा 
नहीं है, छुड़ाया गया है | धर्म के ठेकेदारोंने, तेरे पंडित- 
पुजारियोंने मेरा वहाँ जाना छुड़ाया है | तुकसे यह 
न छुपा होगा, कि ऐसा मेंने लाचारी के दरजे में ही 
किया है, नाथ ! 

हाँ, उन्हीं धर्मात्माओं की महती कृपा से में यह 
करने को बाध्य हुआ हूँ । सच मान, मजबूरन्‌ ही मेंने 
ऐसा किया है । हे परमपिता | तेरी नजर में तो तेरे सभी 
बच्चे: बराबर है न ? सभी पर तेरा एक-सां प्यार दैन? 
तेरे आगे जैसा ब्राह्मण, तैसाही चमार । तेरे लिए जैसा 
राजा, तैसाही रंक । तेरी द्ृष्टि में जैसा पंडित, तैसाही 
मूर्ख | वात्सल्य-घारा तो तेरी सदा सब के लिए एक-सी 
बहती रहती है न १ अपनी स्नेह-निधि का दान करते समय 
तूने कभी भेद-बुद्धि से काम नहीं लिया, इसका मुभे पूर् 


घिश्वास है । किन्तु वर्तमान धर्म-ष्यवस्थापकों का ऐसा मत 
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नहीं है। उनका तेरे साथ यहाँ गहरा मत-भेद्‌ है। सर्वश ! वे 
सपने को तुझसे कहां श्रधिक विवेकी समझते हैं। तेरी भी 
गलती को आज वे शुरूुजन ठीक करना चाहते हैं। तेरे 
भन्दिरों के 'प्रवेश-टिकट! उन देवताओंने ख़ास-खास लोगों 
को ही दे रखे हैं। कुलीन, धनी ओर मानो ही तेरे मन्दिरों 
में जाने के माज़ अधिकारी हैं । शुद्र, अस्पृश्य, दीच मोर 
दलित के लिए वहाँ सख्तु मनाही है । तेरी प्यारी सूरत देखने 
की चाह उन बेचारों के दिलों में कितनी ही वेचेनी-भरी 
क्यों न हो, वे तेरे सामने जा न सकगे । मर चाहे जायें 
तेरे लिए जीवन-भर रोते-रोते वे दुलित अछूत, पर धर्मे- 
धघुरन्धर पुजारी उनके अशासत्रीय अ्रनधिकार प्रवेश से देवा- 
तयों को झपविज्न न करेंगे। श्रब प्रश्न यह उठता है, कि 
मन्द्रि का असली मालिक कोन है ? ठाकुरजी या पुजारी 
जी ? जगन्नाथजी या छ्िजाति-नाथजी ? कुछ समझ में 
नहीं आता कैसे तेरे मन्द्र में आऊँ ? कैसे तेरे सम्मुख 
व्यर्थ अभिमान का भागी बनूँ ? अपने को ओरों से उद्धतर 
मानते हुए मन में असित अभिमान का उदय तो होगा ही । 
में निस्सम्देह महान्‌ ओर पवित्र हूँ? तभी तो अपने 
परमपिता की पुनीत सेवा में उपस्थित होने का मुझे जन्म- 
सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ है। उन अधम अछूतों से तो मैं 
हजार दरजे अच्छा हूँ, जो मन्दिर के अन्द्र सिर भी नहों 


रख सकते । ऐसी क्षुद्र अभिमानमयो भेद-भावना तो मन में 
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भायगाी ही । तू मेरी इस झूठी डेंचाई के अभिमाने को 
क्या पसंद करेगा ? एक बच्चा तो तेरी प्यार-भरी गोद में 
आकर बैठ जाय ओर दूसरा दूर से ही तरखा करे, पिता 
को क्या यह विपम व्यवहार अच्छा लगेगा ? तेरी मुझ पर 
सदा एक-ली कृपा बनी रहे, इसीलिए मेंने द्विजाति-अधि- 
कृत मन्दिरों से असहययोग कर रखा है । जो प्रश्नु-पूजा का 
स्थान मेरे दलित भाइयों के लिए नियत है, वह्दी मेरे लिए 
भी है। जहाँ वे हैं, वहीं में है । में उनसे बड़ा नहीं, उनसे 
बढ़कर नहीं | यही मेरे मन्द्रों म॑ न जाने का मुख्य कारण 
है| मेरी इस मजबूरी ओर लाचारी पर नाराज न होना, 
अस्तर्यामी ! तू ही कृपा कर इसका निर्णय करदे, कि मैंने 
यह धर्म किया है या अधरम ? 

मुझसे कोई पूछे, तो मेंने तेरे मन्दिरों 'से अ्रसह- 
योग करके कोई अधर्म नहीं किया | सच वात तो यह है, 
कि मुझे तेरा दर्शन मन्द्रि के बाहर ही मिल जाया करता 
है। मेंने तो तुझे, अय मेरे होरे, उन दुलिव अ्न्त्यजों के ही 
पास पड़ा पाया है; अहम्मन्य कुलीन पुजारियों का साथ 
तो तू कभी का छोड़ चुका है। मेरी तो, प्रभो, कुछ ऐसी ही 
धारणा है। जहाँ भी कोई तुझे प्रेम से याद करेगा, वहीं तू 
जाकर हाथबाँघे खड़ा हो जायगा। तू किसी खास संप्रदाय 
या खास जाति की ही सम्पत्ति नहीं है। हर कोई तेरा है ओर 


तू हर किसी का है | मत-मजहब के बखेड़ों से तू सदा दूर 
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रहा है। सजहवब का कच्चा कानून तेरी प्रेस-स्‍ल-चारा के 
सिर्न्‍्तर प्रवाह को आजतक रोक नहीं सका। दुंसियों क्की 
दाल तेरे श्लागे आजतक गल नहीं सकी । 

जब उन धर्म के ठेकेदारों की पाखणड-लीला मुझसे 
देखी न गई, तब सजुबुरन्‌ मुझे तेरे मन्दिरों की ओर से 
झाँख फेर लेनी पड़ी । जब मैंने देखा, कि तेरे दरवार में 
भी सुहँदेखा व्यवद्दार होने लगा है, तब मेरे कष्ट का पार 
न रहा | तेरा घर भी खास-खास उपालकों के लिए किराये 
पर उठाया जा सकता है, उनके सुख-सुभीते के लिए तेरा 
मन्द्रि भी 'रिजुब्ड! किया जा सकता है, तब मुझे तेरे धर्म - 
घुरन्धर पुजारियों के प्रति बड़ा क्षोभ हुआ | पर यह जान- 
कर मेरे हृदय की पीड़ा कुछ कम हो गई, कि जवतक 
वाहर खड़े हुए दर्शनाम्िल्ाषी दीन भक्तों के लिए तेरे 
मन्दिर के फाटक बन्द्‌ रहे, तवतक तू भी मूतियों से 
निकलकर उनके वीच में वाहर ही खड़ा रहा। अब मेरी 
भ्रद्धा उन ऊंँचे-ऊंँचे हजारों धर्म-यवस्थापकों पर केसे 
ज्यों-की-त्यों बनी रहे ? देव-मन्दिर की फाटक-वन्दी 
करना भी कया कोई धर्माज्ञा हे ? अरे, तेरे सामने कोन 
बड़ा ओर कोन छोटा ] कौन ऊँचा और कौन नीच ! 
तेरा मन्द्रि साड़े का मकान नहीं है, वह किसी खाला 
का घर नहीं है। खेर, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हैं; 


जनसाधारण के पेरों के पास मेरा एक मासूलोी स्थान 
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है | रिजव्ड मन्दिरों के भीतर जनसाधारण का जाना 
यदि मना है, तो मेरे लिए भी उनके दरवाजे सदा को 

बन्द हैं । अपने लिए में कोई रिआयत नहीं चाहता । बाहर 
ही से में तेरा दर्शन ले लियो करता हैँ । मेरा श्राज़ भी 
कुछ ऐसा विश्वास है, कि तेरे द्रवार में तो दीन-दुर्बल का 
द्वी आदर द्वोता है । जहाँ दीन ओर दलित डुतकारे जाते हों, 
वह तेरा द्रवार ही नहीं है | महात्मा ईसा के इस सदू- 
घचन पर मेरो बड़ी श्रद्धा हे, कि “ स्वर्ग के राज्य में 
अभिमानी धनवान्‌ का प्रवेश असंभव है! झूठे दींदार 
अपनी जबरदस्ती से दोलत के पुतल्ों को स्वर्ग के राज्य 
में ठेलठालकर ले जाना चाहते हैं, पर वे वहाँ घुसने न 
पायंगे, यह निश्चय है । वे द्वी वहाँ प्रवेश पा सकेंगे, जो 
आज यहां जाने से योके जा रहे हैं। धर्म के नक्कांलों की घाँधली 
यों कबतक चलेगी ? ये मजह॒बी मक्कार दुनियां की ही 
' भाँखों में घूल कोंक सकते हैं, तेरी आँखों में नहीं । भूठे- 
सच्चे का असली पारखी तो तू हैं, मेरे जीवन-जोहरी ! उन्हों 
प्रेमियों को तू अपने दया-द्रवार में बुलायगा, या खुद ही 
उनके पास खिचकर चला आयगा, जिनके कसकीले दिल 
तुझसे मिलने के लिए, विन-पानी की मछली की नाई, तड़प 
रहे होंगे । वे जैसे मन्दिर के भीतर, तैसे मन्द्रि के बाहर | 
लिये बैठे रहे वे पवित्र पुजारी अपने मन्दिर ओर अपने 


ठाकुर । जैसा करेंगे, वेखा भरेंगे। गोविन्द्‌ ! तेरा एक नाम 
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धर्ब-गंजनः भी तो है। तव फिर कोई फिक्र की बात नहीं । 

माफ करना, सरकार, में तो अपने साधारण सलुभत्रं 
से अब इस नतीज पर पहुँचा हूँ, किये मंदिर आर ये 
मसजिदें या मिरजे तेरे मकान नहीं, वल्कि दीन के दूकान- 
दारों की अच्छी सजी-सजाई दुकान है। ये सोदागर ईमान 
के बेचने मे, बस, वेजोड़ हैं । मंदिरों ओर मूर्तियों की 
बाहरी सजावट करना ये लोग खूब जानते हैं । कैसा ही 
कंजूस गाहक हो, कुछ-न-कुछ तो धर्म का सोदा करके ही 
चह दूकात से जायगा । जिस दिन कोई भारी घनो मानो 
गाहक इन दुकानों पर आता है, उस दिनका इनका साज- 
लिंगार देखते ही बनता है। देव ! तेरे प्रति नहीं, बल्कि 
अपने प्रतिष्ठित ग्राहक के प्रति उस दिन इन घर्म-विक्रेताओं 
की प्रेम-सक्ति इनके रोम-रोम से फ़ूड निकलती है। इन 
चतुर व्यवसाइयों के द्वारा किये हुए अपने उस महान्‌ 
अपमान पर तू अवश्य हो उस समय हँख दिया करता 
होगा | सचमुच, गाहक पहचानकर ही ये दीन के दृकान- 
दार सोदा देते हैं । किसी-किसी भाग्यवान्‌ के साथ खास 
रिम्ायत सी की जाती है । एक प्रसिद्ध देवालय के द्रवाजे 
पर कुछ महापुरुषोंने एक ' साइनवोडड ? लगा रखा है, 
जिस पर यह धर्मवाक्य खुदा हुआ है. 


“ गोरे झोर अबगोरे साहवों तथा एक प्रान्त-विशेष के नरेशों 
के सिवा कोई मंदिर के अदर जूते पहने हुए न जाय । ? 
श्५ 


मालूम नहीं, यह प्रशस्ति अब भी वहाँ लगी हुई है, या 
निकाल ली गई है । यह झास कमीशन हे । पर है यह 
कमीशन विमल बूट-धारी तपस्वी साहयों के ही भाग्य में 
ऐरे-गेरे गाहकों की माम्तली लतड़ियों को धर्म की यह खास 
नियामत नसोब नहीं । ह 

कुछ समभ में नहीं जाता, कि आखिर यह सब है 
क्या! ये सब मठ-मंद्रि, ये सारे धर्म के अड्डे क्या हमें सदा 
ऐसी ही घृणिद शिक्षा देते रहेंगे ? हुनिया में तो पक्तपात 
चल ही रहा है, पर इसका ज्ञान मुझे नहीं था, कि खुदा के 
भी घरों में मुहँदेखी तरफ्दारोने अपना डेरा डाल रखा 
है | इतने पर भी में देवालयों के साथ अपना सहयोग - 
कायम रखे रहाँ ? आर्तिक-नाम-घारी नीच नास्तिकों 
की पाखण्ड-लीला देखते-देखते, अय मेरे दिल के मालिक 
मेरी कमजोर आँखों में खून उतर आया है । तेरों अपमान 
अब तो नहीं देखा जाता । क्‍यों न में विद्रोही हो जाऊ 
इन मजहवी डकैतों ओर ईमान के ठग सोदागरों 
के खिलाफ ? कहद्ाँतक देखी-खुनी जायगी धर्म के 
पवित्र नाम पर तेरी सत्ता की विचित्र विडम्वना, तेरां यह 
सावंभोम धर्म-तिरस्कार !! आँख देखते-देखते पथरा 
जायँगी, सुनते-खुनते कान पक जायेगे | एक दिन ठंडे-से 
भी ठंडा हृद्य विद्रोह की आग से जल उठेगा | प्रभो [तेरी 


सर्वेव्यापिनी सत्ता का कैसा बुरा मज़ाक उड़ाया जा रहा 
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है आज! बड़ों के घड़े-से-बड़े पाप-द 
छुपा लिये जाते हैं ओर तेरी ही सत्ता के नाम 


अच्छे-से-मच्छे सुकर्म भी धूल मे मिला दिये जञा 
तेरा ही ताम लेकर समाज के बड़े आद मी आशमान 


चढ़ा दिये जाते हैं, श्रोर, वाथ, तेरे ही अवहूपा का * 
दिखाकर दीव और हुर्वल रखातल में फेक दिये जाते है : 
मालूम होता है, ईश्वर अ्रव सिफ अमोरों के ही काम 

ह गया है। इन धर्मात्माओं की छुकृत-लची से तो यही 
प्रकट हो रहा है, कि ग़रीबों के लिए तो वह बिल्कुल ई 
बेकार चीज है। घ॒र्म फी रू से सिखाया जाता है, कि यद्रि 
छोटा आदमी बड़े की सेवा तन-मन-धन से न करेगा, तो 
घह नरक-गामी होगा, अदीनवसन्धु इेश्वर उसे कठिन-से 
कठिन दृरुड देगा--लिहाजा छोटों को चाहिए, कि थे बड़े 
को भरलाह ताज्ना से भी चड़ा समझा कर। मोजूदा मज- 
हवों का कुछ ऐसा ही इशारा है । बड़े लोग जो कुछ भी 
कर डालेंगे, चह सब ' ईश्चर-प्रेरित ” ही कहा जायगा। 
छोटे अगर उनके दिव्य कर्मो' में किसी प्रकार का अडंगा 
लगायँंगे, तो वे अधामिक नराधम नास्तिक के नाम से 
. विधोषित कर दिये जायँगे। धर्म मौर परमेश्वर की कैसी 
खुंद्र व्याख्या हुई हे ! 

जीवितेश्वर ! ज़ब बात-बात में इस तरह तेरा टिर- 


स्क्ार हो रहा है, तब यहाँ तेरी पेसी आचश्यकता ही क्‍या 
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हे? अप्रत्यक्ष रीति से तो ये महज्जन तुझे गद्दी से उतार 
दी चुके हैं, अब खुदलमखुदला यह शाही ऐलान क्यों नहीं 
कर देते, दि--- 


“४ आज पुराने सड़े-गछे समदर्शी इंश्वर के स्थान पर अमीरपखर 
परमेख़र तख्तनशीन किया गया है | ” 


यह धर्म-घोपणा आजही हो जानी चाहिए । धार्मिक 
संसार में यह सबसे वड़ी विजय कही जायगी। हाँ, विजेताओं 
का नाम हो जायगा | नाथ ] आज के धार्मिक संसार में तेरे 
रहने योग्य कहीं एक इंच भर भी तो जगद्द नहीं है। फिर 
चही बात याद आ रही है । बहिष्कार तो तेरा किया हे 
चतुर घम-व्यवसाइयोंने ओर नाम लिया जाता है उन बेचारे _ 
रूस-वासियों का ! वलिहारी ज़माने की इस अनोखी सूभ 
पर | वाह ! यद्द भी एक खासा तमाशा रहा ! 

अच्छा किया, जो तूने उन माया-मय अड्डों को छोड़ 
दिया । जहाँ काम ही राम मान लिया गया हो, वहाँ अब 
तैरा काम ही क्या रहा, मेरे राम ? तेरे पवित्र मठ-मन्दिरों 
और मसजिदों ओर चर्चो को ठगों के अधिकार में देखकर 
हृदय रोने लगता है, विद्रोह की आग भड़क उठती है । तो 
भी लोग मुझ से पूछते हैं, कि तू देवालयों में देव-द्शनार्थ 
क्यों नहीं जाता ? क्या बताऊँ, किस-किस से अपनी ऊल 


जलुल कहानी कहता फिरूँ ? संभव है, ये लोग मुमे धर्म- 
र्८ 


च्युत समझ ले या नास्तिक की ही वह सस्ती-सी उपाधि 
प्रदान कर डाले ] उन के दिये हुए इस मद्दान सम्मान का में 
स्वागत ही करूँगा, मुझे तनिक सी बुरा न लगेगा। में,धर्म - 
वान्‌ हूँ या घम-च्युत, में आस्तिक हूँया नास्तिक, में सूति- 
पूजक हूँ या मृति-निन्दक, इस सब का समझनेवाला तो 
ताथ, एक तू है, यह भेड़ियाधसान मजहब्र की पब्लिक 
नहीं । इन लोगों के दिये फैसले को में फेसला ही नहीं 
मावता । फैसला देनेवाले ये सब होते कोन हैं ? पहले खुद 
अपना ही तो फैसला कर ले। हाँ, इन व्यचस्थापकों से चाहे 
जैसी व्यवस्था ली जा सकती है। इनकी घाभिक अदालत के 
कानून का में तो कायल नहीं । मेरी भ्रदालत है तो तेरा द्वार 
मोर मेरा सुंसिफ है तो तू । पुरस्कार देगा तो तू, और 
दूरड देगा तो तू । मेरे मत का महरम तो, स्वामी, तू है । 
इन ठग व्यवखाइयों के विरुद्ध मैं क्यों बगावत करने पर 
उतार हो गया, इसका भेद्‌ तो, चस, तू जानता है ओर 
फेवल तू ही जानता है । 
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ट्ठे अशेय देव ] कितने वादों ओर कितने सम्प्रदायों- 


ने अपने-अपने दायरे में तुझे बाँध लेने का प्रयत्न किया, पर 
चाहरे खिलाड़ी | साफ़ निकल गया, आजतक किसी के 
भी वन्धन में न आया । तुभे बाँधते-बाँधते बुद्धि ही खुद 
-बँध गई । तुझे छूने के लिए तक भी दोड़ते-दोड़ते लँगड़ाने 
लगा । शान का होश-हवास जाता रहा । दुलील दूव गई। 
वेद दाँतों उंगली दवाये रह गये, वेचारे 'नेति-नेतिः ही कहते 
रहे | शास्त्रों को तो अनेक वार मुँह की खानी पड़ी | संप्रदायों 
की भाँखे तिलमिला गई। मजहबों की भी तेरे आगे एक न 
चउली | इन सवोंने तेरी नई-से-नई रिसर्च की ओर अवभी 
करते दी जा रहे हैं, पर कुछ पूरा नपड़ा। जब किसी जान- 


कार से पूछा, कि खुदा के बारे में उसने अपने इल्म से क्‍या 
जाना, तो जवाब मिला-- 


यही जाना, कि अबतक कुछ नहीं जाना [? 


तू जहाँ था, अवभी वहीं है ओर रहेगा भी चहां। तू 
जो था, अब भी वही हैँ ओर रहेगा भी बह्दी । पर कहाँ है 
ओर क्या ह--यही हमारे परिमित ज्ञान के बाहर है| लड़- 
कपने की कोई हृद्‌ ! खुदाई खोज मेरी द्वी पूरी ओर सच्ची 
है, हर कोई यह दावा कर रहा है | मेरा द्खिया रास्ता ही 
पिया से मित्ना सकता हे, दृर कोई यह डींग मार रहा है। 
क्या कहा जाय इस भोलेपने पर | किसकी खोज तो 
सच्ची है ओर किस की कच्ची, या किसकी पूरी है भर किस 
की अधूरोी--इस सब का जाननेद्दारा तो, दृद्य-रमण, एक 
तू दै । तेरे मिलने के कितने कैसे रास्ते हैं इस का भी 
मर्मी तूही है । क्‍या रखा है इन दार्शनिक खोजों में श्रोर 
इस भंत के रास्ते में या उस मत के रास्ते में ? दिल में तेरे 
मिलने के लिए तड़प हो, लगावट हो, तो कोई मी रास्ता 
तेरा. हाथ पकड़ा देगा, वर्ना गच्छे-सेन्मच्छे रास्ते में भी 
झूठी बनावट ही है । सभी सच्चे हैं श्लोर सभी झूठे है । व्‌ 
पमित्र गया तो सब खच्चें; मोर परदे की भोट में रहा, तो फिर 
भूठे तो हैं ही । तेरा दीदार न मिला, तो वह खोज ही किस 
काम को, धह रास्ता दी किस मतलब का ? 


डुनिया बावली है, ख़ासकर यह मजहदबी दुनिया । 


बावली तेरे प्रेम-रखाल का रस तो चुपचाप चूसेगी नहीं, 
श्र 


तेरे बेहद्‌ बाग के आम गिनती फिरेगी ! बन्दे तेरी वन्द्गी 
तो बज्ञायँगे नहीं, तेरी हस्ती की उधेड़-बुन में उलसे रहेगे ! 
प्यासी आँखों को तेरी रुप-खुधा तो पिलायंगे नहीं, ये मूर्ख 
मतवाले तास्सखुब की शराब में मतवाले हुए भ्ूमते-गिरते 
फिरंगे | समझे बैठे थे, कि हम भी तेरी नेह-डगर पर चल 
रहे है, पर निकला वह कोई शोर ही रास्ता ! अपने आप 
घोका खाया । गुमराह हो गये । बाद-विवाद में ही बहक 
गये, सत्य का एक अंश भी हाथ न लगा । हर दीन को 
खाक छीनी, तोभी तेरी खाकसारी हासिल न हुई। पक्ष- 
पात के कारण किसी भी धर्म का सार-तत्व अनुभव मे न 
झाया। ओर, पक्तपात-शूत्य शायद ही संसार में कोई प्रच- 
लिव धर्म हो-मुझे तो याद्‌ नहीं पड़ता । मैंने तो जिस 
किसी दीन को देखा, तास्खुब की दी आग उसमें धधकती 
पाई । अपने धर्म में जो जितना द्वी ज़्यादा कट्टर होगा, उतनी 
ही ज्यादा उसकी तारीफ होगी। कट्टर वह, जो दूसरों 
को कायने दोड़े | हाँ, पका धामिक वह, जो सद्भाव ओर 
सहिष्णुता को ठुकरा चुका हो । ह 
वेद ही ईश्वर-कृत है, कुरान ओर बाइबिल तो निरी 
गपोड़वाज़ी से भरी पोथियाँ हैं--अथवा, वाइबिल या 
कुरान हो खुदा के आशमान से उतरे हैं, वेदों म॑ तो सिर्फ 
गड़रियों के ही गीत भरे पड़े हैं, धामिक कट्टरों की बस ऐसी 


ही सदुधारणाएँ इुआ करती हैं। संसार में आर्य-धर्म ही 
शेड 


सर्वश्रेष्ठ है, म्लेच्छ जाति का भी कहीं कोई धर्म होता है ? 
माना कि, विलियम सत्यवान्‌ ओर सदाचारी है, पर वह 
स्लेच्छ पुनर्जेन्म-चाद कहाँ मानता है ? करीमझणाँ कृष्ण-प्रेमी 
अवश्य है, पर 'शुद्धि! उसकी कहाँ हुई है ? रामकिशोर प्रभु 
यीशु के गिरि-शिखर पर के उपदेशों का परमभक्त तो ज़रूर 
है, पर डुःख इतना ही है, कि उसका वाकायदे 'बपतिस्मा! नहीं 
हुआ | देवदत्त सन्ध्या-चन्दन और हवन तो विधिपूर्वक करता 
है, पर चुराई उस महाशय में यही है, कि वह हज़रत मुहम्मद 
ओर ईसा की बुराई नहीं करता ! नमाज और रोज़ो की पावंदी 
रखते हुए भी महसूदर्खा किशन की गीता की इज्ज़त किया 
करता है, कैसे उसको सच्चा मुसलमान कहा जाय ? गोपा- 
लाचारी कैसा वेष्णव है ! शिव-लिक्ल को वह शठ प्रणाम 
किया करता है ! छि: छि। | इतना भारी चिद्दान वह भवमभूति 
शास्त्री आज जैन-मन्द्रि में नास्तिक पाश्वनाथ का दर्शन 
कर आया ! सारांश, सच्चाई, सहिष्णुता और ईश्वर-भक्ति 
का कट्टर धार्मिकों के संसार में कोई सूल्य ही नहीं । वहां 
तो तास्खुब से भरी कट्टरता ही धर्म की सच्ची कसोटी है। 
उदाहरणार्थ, कट्टर झार्यलमाजी वह, जो पेग़म्बर मुहम्मंद्‌ 
साहब को '“रंगीला रखूल? के नाम से याद्‌ किया करे | 
मसलन, कट्टर सुखत्मान वह, जो 'किशन, तेरी गीता 
जलानी पड़ेगी? की खुरीली सदा गली-गली लगाता फिरे | 


इसी तरह कट्टर ईसाई वह, जो सेवा-भाव ओर विश्व-प्रेम 
श्ध 


का गला घोंटकर, धर्म की भोट में; राजनीतिक जाल 
फैलाया करे । और, कट्टर सनातनी वह, जो “न गच्छेज्जैन- 
सन्दिर्मः सादि दिव्य धर्म-सूत्रों का पूर्णतः समर्थक हो । 
करों की ठुनिया में भार्य होना सुगम है, किन्तु आयंसमाजी 
होना महान कठिन है। ईमानदार होना तो एक मासतूली-ली 
बात है, पर सजहबी सुलत्मान होना जरा टेढ़ी खीर है । 
घिनीद सेघक या दयालु प्रेमी दोना तो बाएँ हाथ का खेल है, 
पर कट्टर क्रिश्वियन होना हर किसी के बूते का काम नहीं । 
मतलंब यह कि, दीन की बोखलायी हुई दुनिया में प्यार 
करनेवाले 'मनुष्यः का सूल्य नहीं, वहाँ तो काटनेवाले कट्टर 


बन 


जानवर? की इज्जत है । वहाँ सरल सहूदयों की नहीं 
वल्कि कुथिल कटटरों की घनी आबादी है । 

श्रव शान्ति ओर आनन्द ऐसी अवस्था में कहाँ मिल 
सकता है ? धर्मान्ध जगत्‌ में लोगों की रगड़े-कगड़े से ही 
फु्लेत नहीं है। जहाँ बात-वात में एक दूसरे का गला घोंट 
दे, मसजिद ओर वाजे के सवाल पर सिर-फुड़ोवल 
होने लगे, पीपल की एक डाल पर ही खूनखच्चर दो जाय 
या एक धामिक दीवार के वँटवारे पर ही स्यान से तलवार 
खिच जायँ, वहाँ सुख ओर शान्ति का सपना देखना मूर्खो ' 
के राज्य में विचरण करना नहीं तो क्‍या है ? धर्म के पविन्न 
क्षेत्र में पक्षणात का विपाक्त बृक्त जड़ जमा चुका है। 


तास्झुब का दूर होना बहुत मुश्किल है | नाथ ! तूही इन 
न 


समस्त प्रचलित धर्मा का आमूल संशोधन करे तो करे, 
नहीं तो यह पथ-श्रण्ट संप्रदाय-समृह मानव-समाज़ को 
एक-न-एक दिन ले ड्रवेगा। संकीर्णता तो अब अपनी 
सीमा से भी आगे निकल चुकी हे। सर्वात्मन ! तेरी 
विश्व-ब्यापकता को तो लोग भूल ही गये हैं | सर्वन्न हृदय- 
हीनता का ही साम्राज्य है। हाथ की उदच्चता, मस्तक की 
नम्नता मोर हृदय की विशात्रता का तो मानों कोई चिह ही 
नहीं रहा है | हमारे भीवर कितना श्रोद्लापन आ गया है! 
लड़ते-झगड़ते तो आपस में हम लोग हैं, पर चोर्ट सब तेरे 
ही ऊपर पड़ती हैं। मंद्रि तोड़े जाते हैं तो तेरे भोर 
मसजिद्‌ गिराई जाती है तो तेरी । हिन्दू मारा गया तो 
तेरा ही एक पुत्र गया, ओर मुसलमान का खून हुआ तो 
तेरा ही एक वेटा जान से हांथ धो बेठा | तुझ पर कैसी 
लाठियाँ पड़ रही हैं ! कोई तेरे दाहने हाथ पर चोट 
करता है, तो कोई वाएँ हाथ पर । मूर्ख जानते हुए भी 
यह नहीं जानते, कि दोनों हाथ हैं तो परमपिता विराद 
पुरुष के ही । तूने कब यह आज्ञा दो, कि तलवार के जोर 
से मजहब फैलाया जाय ? विचार-धारा किसी की चाहे 
जिघर वह रही हो, पर श्रपनी जाति-संख्या बढ़ाने की ही 
दृष्टि से उसकी शुद्धि कर ली जाय, भगवन्‌, इस 
प्रकार के धर्म-प्रचार से क्या तू सहमत है? राजनीतिक 


शतरंज के खेल में धर्माशाओं का दाव-पेच लगाना भी 
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क्या तूने ही इन, संप्रदायवादियों को सिखा दिया हैः! 
कटर घर्म-घुरव्धरों का तो यही दावा है; कि वे जो कुछ 
करते हैं, वह सब ईश्वर दी को प्रेरणा से करते हैं। पर यद्द 
तो, अल्तर्यामी, तू दी जानता द्ोगा, कि वह तेरी प्रेरणा 
होती है या उनकी घासनाश्रों की प्रेरणा ) 
प्रथो | तेरी रची सुन्दर खष्टि को नए-भ्रष्ट करके ही 
शायद सांप्रदायिक छेषचादी दम लेंगे | इस जगदुब्यापी 
क्षेप का छऊब अब महाप्रलय में ही होगा-ऐसा जान 
पड़ता है । इस विद्वेषने ही कल्याणकारी धर्म का ध्यंस 
किया, इसीने सासाजिक संघटन को छिन्न-भिन्न कर दिया 
मोर इसने हमारी स्वर्ग-श्रेष्ठ पुथिवों को नरक से भी 
निकृष बता दिया है। इसीने दम्भ-पूर्ण स्वार्थ की सृष्टि 
की, भोर इसीने ईश्वरीय सत्ता का तिरस्कार करके हमारा 
मात्म-पतव कराया | इस दुष्ट के अनेक रूप हैं। कहीं 
धर्म-विद्वेष फैल रहा है, कह्दीं वर्ग-बिद्वेप फूल रहा है और 
कहां वर्ण-विद्वेप फल रहा है। द्वेष की आगने प्रेम की _ 
छुन्द्र फुलबारी जलाकर ख़ाक कर दी है। इस कलह- 
थ्रिय विद्वेपते बुद्धि ओर भावना को आपस में लड़ा 
दिया है । दोर्ना ही श्षत-विक्षत हो गयी हैं | एक अहंकार- 
व्याधि से पीड़ित है ओर दूसरी कुटिल दंभ के आधात से । 
अहो बलीयसी चिद्वेप-महिमा ! 


लीलामय ! तेरे उद्यान में ऐसे भी कुछ कोकिल कूक 
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चुके हैं, जिनकी कूक से निकली हुई सत्य और सोन्दर्य 
की स्व॒र-लहरी आज भी हमारे हृदय को विलोडित कर 
रही है | उनकी सरल कुक संसारने सुनी, पर उपेक्षा से । 
श्रेष्ठ कलाकार ! तू उसे सुनकर मुस्कराया, पर अपनी भूल 
ततक्षण स्वीकार करली । विद्धेप के कंटदकित काननमें वह 
कोकिल-कूक व्यर्थ ही प्रतिध्चनित हुईं। कोन जाने, माली 
के दी इशारे से या कैसे, उन भोले प्यारे पक्षियों की गदत 
मरोड़ दी गई । वेचारे खत्म कर दिये गये । सहिष्णुता पर 
द्वेप की विजय हुईं | शंतानने खदा को दवा दिया-मालृम 
तो कुछ ऐसा द्वी हुआ । दुद्धने डुःख-पीड़ित विश्व को 
द्यापूर्ण सहाजुभूति का अमित दान दिया, बढले में-डस 
शाक्यमुनि को नास्तिक की उपाधि मिली ! ईसाने कोढ़ियों 
की सेवा की, पतितों को छाती से लगाया, ओर इसका 
प्रायश्चिच उसे अपने रक्त से करना पड़ा ! उस मस्ताने 
मंसूरने इस्लाम के तास्छुव को कुचलकर “अभन्‌ भू हक! 
की ब्रह्म-घ्वनि प्रचारित की ओर धर्मान्ध मुश्लाओंने उस 
बह्मषि के रुघिर से अपनी सूली रँग डाली ! |यार लोगोंने 
सरमद्‌ फ्कीर को भी शहीद्‌ बना दिया ! विद्वंषियोंने 
उसका भी सिर उतरवा लिया | पर बाहरे मस्त सरमद ! 
सिर उतारते हुए आप फ़रमा रहे हैं-- 


“८ उस शोखने, जो मेरा यार था, सिर शरीर से जुदा कर दिया“ 
[४ 
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अच्छा किया ! किस्सा खत्म हुआ, वर्ना भारी सिर-दर्द था, जाता रद्द 


सरमद्‌ का सिर-ददे चला गया ओर विडेपी धर्स- 
ध्यवसाइयों का दर्दें जिगर जाता रहा । एक काँटा कसकता 
था, चह निकल गया | अच्छा हुमः सरमद्‌ के कारण इस” 
लाम संकट में पड़ गया था, अब निकल आया, साफ्‌ व 
गया । सफल हो गई एक ब्रह्मवादी की पुण्यहत्या | उस 
द्यानन्‍्दने भी धर्म ओर समाज के अगुमों के आगे कुछ बे- 
तुकी-सी हाँकी थी, जिस के लिए उसे काँच-मिल्ा दुध पीना 
पड़ा । यह इज्जत दी जाती है, प्रभो, तेरे सच्चे सेवकों को । 
यह पुरस्कार मिलता है तेरे ऊँचे प्रेमियों को | ओर यह 


सम्मान शोर यह पुरस्कार उन्हें देता कोन है ? उसी परम 
पवित्र धामिक संसार के न्यायी प्रतिनिधि ! 


ईसा, खुकारात, मंखुर, सरमद या दयानंद बचाना 
चाहते, तो अपने प्राण चचा सकते थे | अफूलोस, कि वे 
मजहव के वक्कील न हुए । उन्होंने उस तके से काम न 
लिया, जो धर्म को अधर्म ओर अ्रधर्म को धर्म सिद्ध कर 
देता है। जान पड़ता है, वे लोग धर्म के कानून से अन- 
सिश थे-घह कानून, जो खियाह को. सफ़ेद ओर. सफर 
दें सियाह कर सकता है। वे तेरे रहसुय का सन्देश गली- 
गली योंही खुनाते फिरते थे । वह विश्च-प्रेम का विचित्र 
सन्देश कट्टरों को न रुचा | धामिक राज्य-व्यवस्थापकों के 
दान खड़े दो गये । उन रसीदा संतों के रहस्यमय शब्दोंने 


उन्हें एक ज्ञोर का धक्का लगाया | मठ मौर मन्दिर उस 
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चज्राघात से कॉँप उठे | सत्ताधारियों के होश उड़ गये । 
राज-सिदासनों की जड़ द्विल गई। एक भूकम्प-सा भा 
'गया । दीन ओ! ईमान के सौदागरों से छुप न रहा गया। 
कमर कसकर तेयार हो गये उन काफ़िर फ़कीरों की वाहि- 
यात इलचल कुचल देने के लिए | उन्हें सफलता भी मिली 
अपने धामिक पड़यंत्रों में । कोन जाने, उन विद्वेपियोंने हो 
उन संतों के खून से अपने-अपने दामन रंगे, या भगवन, 
तूनेही अपने प्यारे ओर भोले बच्चों को बोखलायी हुई दुनिया 
की दवा का उल्टा रुख देखकर अपनी प्यार-भरी गोद में 
उठा लिया। कुछ हो, प्रेम के शब्द-रत्न विखरनेवाले ला- 
मजहब संतों की अंत में होती यही दशा है। अलख जगाने- 
वाले उन प्रेमी जोगियों की फ्ोली में, वल, तिरस्कार ओर 
सत्युद्रड की ही भीख डालकर हम लोग पुएय ओर धर्म 
कमाया करते हैं । यही अवतक होता आया है ओर यही 
सदा दोता चला जायगा । प्रकृति के इस नियम में न कभी 
कोई संशोधन हुआ है, न होगा । विश्व के धार्मिक इति- 
हास में यह एक ध्रुव सत्य हे । 

अब प्रार्थना यह है, कि अपने अपमानित, तिरस्क्षत 
ओर दंडित जनों के बीच मुझे भी, नाथ, ले चल । उनके 
बीच में, जो चुपचाप तेरेद्दी दिखाये त्याग-मार्ग पर चल 
रहे हों-कोई पर्चा नहीं, कि वे धर्म-म्रष्ट कहे जाते हों या 


समाज-च्युव । मैं उन .ख़ुद्मस्तों के चरणों की घूल अपने 
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मस्तक पर चढ़ाना चाहता हूँ, जिनकी न जाति कापता हो, 
न धर्म का, जो समाज के सज्ञायाफ्ता हों, धर्म के ठुकराये 
हुए हों । वे कुछ ऐसे वहके हुए हों, कि मंद्रि में नमाज, 
पढ़ते द्ों, ससजिंद में कीतेन करते हों, गिरजे मे आरती 
उत्तारते हों,। में तो अब ऐसे ही गुदड़ी के लालों की कद्म- 
बोसी करना चाहता हूँ, जो तेरी खोज में शासत्रार्थ को छोड़ 
चुके हों, तक-भ्टखला को तोड़ चुके द्वों। जो राम ओोः 
रहीम को, बुद्ध और ईसा को अपनी बेखुदी की मस्ती में 
एक ही नजर से देखते हों, कितने होंगे ऐसे सश्चे मास्तिक? 
घृणितों ओर दलितों की सेवा ही जिनकी दृष्टि में ईश्व र- 
खेचा दो, कहाँ होंगे ऐसे सच्चे सेवक ? जहाँ भी हों तेरे 
ऐसे डुलारे जात्म-संतोषी संत, मुझे भी चह्दी भेज दे उन के 
पैर पलोटने के लिए, उन के चरणों की घूलअपनी पीर-भर 
आशा में मलने के लिए । 


हक 


5 


// पु 


शे 


झुष तो यह शव है, शिव नहीं | श्राज के प्रचलित 


घर का प्राण-बायु निकल गया है | क्षयरोग से इस की 
सत्यु हुई है। यह सुर्दा सजहच हमारा क्या भला करेगा ? 
इस शव को हम कबतक छाती से लगाये बैठे रहेगे ? इस 
की भस्त्येष्टि तो करनी ही दोगी । पर, थोड़ा और ठहर 
जायें । हानि ही क्‍या है, यदि अन्त्येष्टि-संस्कार के पहले 
शव-मन्धन! कर डाले ? हमे आज यह अशुभ कार्य भी करना 
होगा । मुर्दे मजहव से, एक वार मथकर देखे, क्या सार 
निकलता है । पुराकाल में ऋषियोंने अत्याचारी वेण का 
शव-मन्धन ही तो किया था| पौराणिक कथा के अनुसार 
उसके शंव में से महान उद्धारक पृथु निकल्ला था । इसी 
प्रख्यात पृथु के न्‍्यायशासन से- पृथिवी का नाम सार्थक 
इचा । संभव है, इस सद्धरम-शन्य युग में हमारी यह विश्व- 
क्रान्ति भी हमें कोई उद्धार का मार्ग दिखा जाय । धामिक 
जयगत्‌ में विज्षव करना ही होगा, या वह होकर ही रहेगा । 
यह भी संसव है, कि यह शव ही शिव में परिणत होकर 


पुनः ताणडव -क्रीड़ा करने लग जाय)। कौन देख आया है, 
लीलामय तेरी श्रद्नण लीला को ! 


आज के इन समस्त प्रचलित धर्मा का मांनव-जीवन से 
शायद्‌ उतना द्वी संबंध दोगा, जितना कि किसी वन्ध्या का 
अपने प्यारे पुत्र से ।सचम्ुच्च आज का धर्म जीवितों का धर्म 
नहीं है।इस में दे क्या ? वही चिकृत मंद्‌ मस्तिष्क मोर नीरस 
निस्पन्द्‌ हृदय । जीवन की जटिल समस्याएँ हल हों तो 
कैसे ? भ्रध्यात्म का नाम तो दम हमेशा लेते है, पर सत्य से 
अभी कोसों दूर पड़े हैं। फिर हम क्‍यों शिकायत कर अशिव- 
अकल्याण-फी ? ईश-डपासना की साधना तो हृदय से कभी 
को ही नहीं | यद्द कहना म्कूठ है; कि हम ललित कलामों के 
प्रेमी हैं । ऐसे ही होते, तो कभी के दम सुन्द्रतम के निकट 
पहुँच गये होते । मव कैसे दम अपने प्राण-शून्य जीवन में 
'सत्यं शिवं सुन्द्रम! का सामञ्जस्य देखे ? हमने माजतक 
अपमान ह्वी तों अपने जोवन का किया है । बुद्धि का श्रप- 
मान हमने किया, हृदय का अपमान हमने किया श्रोर 
आत्मा का भी अपमान हर्सीने किया । इन्हीं उपकरणों से 
तो जीवन का निर्माण होता है| ऐसे तुच्छीकृत उपकरणों 
के सपूह को हमने धामिक जीवन का नाम देकर, परमा“ 
त्मन, तेरे सत्ता का केवल उपहास द्वी तो किया दे ! जिस 
के द्वारा तूने चुद्धिवाद्‌ और अनासक्तिवाद्‌ का अपूर्व उप- 
देश किया, उस गीता का दिव्य सन्देश हमारे कांतोंतक 
कभी पहुँचा द्वी नहीं-। सत्यनारायण की कथा-जितनी भी 


हमने गीता की इज़्जव नहीं को । बुद्धि की खूब अवहेलना 
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हुई ।। बुद्धि को इस अनध्यात्म-युग मे अहक्कार-परिच्छिज 
आश्रय मिल्रा भी तो क्या १ हम अक्क के डुश्मनोंने धस के 
बाजार में कुछ खरीदा तो, बस, एक अन्घ पक्षपात दी | 
और करते क्या, हमारी बुद्धि की पहुँच ही वहाँ तक थी। 
यह तो हुई हमारी बुद्धि दंगे बात; अब हृदय की अत्यन्त 
सपसानित दशा को हम क्‍या कहे ? दिल ही नहीं, दिल की 
दीदी क्या वतायँ | हृदय में स्नेह-रस की तो एऋ दूँद भी 
नहीं है । विषय-वासनांओझों की आगते एकद्म नीरस करके 
दी इसे छोड़ा है। यह सूखा हुआ दिल रेगिस्तान को भी मात 
कर रहा है। हाँ, कहाँ है इस में वह कष्ण का प्रेम, घुद्ध की 
दया और ईसा की सेवा ? हृदय में कसी कर्म-शल्य कुछ 
कोमल चृत्तियाँ जागीं भी तो कया ? कभी-कभी पाप-जनित 
दुबंलताओं से भी तो हमारी अन्तवृत्तियाँ कोमल हो जाया 
करठो हैं। किन्तु, हे सुन्द्रतम ! ऐसी निर्जीच कोमल 
चृक्तियां की घुँधघली माँखों से तेरा सुखद सोन्दर्य न 
सदतक दिखाई दिया है, न कभी दिखाई देगा । यह 
दुर्गति हुई है हमारे स्नेह-शुल्य हृदय की ! अब, आत्मा 
हमारो कैली होगी, यह तो हमारी चुद्धि-शन्यता और हृद्य- . 
हीनता से ही प्रकट हो गया हो गा। जैसे हमने घर्म मौर ईश्वर 
को अपने संकोर्ण स्वार्थ के साँचे में ढाल रखा है, उसी तरह 
अपनी मात्मा को भी हमने भूठी अहन्ता में परिणत कर लिया 


है । हमारी नजर में आज अपना मतलव तो मजहब है 
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खुदी ही खुदा है ओर नफूस ही अपनी आत्मा है। 
लगावट तो नहीं, पर वनावद हमारे पास अब भी पक 
चड़ी चीज़ दे । बिना ही रूह के हम से ऊँची-से-ऊँची 
रूहानी वात जो चाहे सुनले | बिना ही हक के हम से 
अच्छी-से-अच्छी हकीकी बहस चाहे जो कराले | हमारी 
कुल धर्म-संपत्ति बस इतनी ही है । आश्चर्य यही है, कि 
धम बिना प्राणों के भी साँस ले रहे है, बिना हृदय के भी 
प्रेम ओर भक्ति के रस में सराबोर हो रहे हैं, श्रोर बिना 
बुद्धि के भी धर्म का व्यवसाय बखूबी चला रहे है! 
किमाश्चयंमतः परम !! 

यह है हमारा वुद्धि-धर्म, यह है हमारा हृद्य-धर्म 
ओर यह है हमारा आत्म-धर्मं | पर, वास्तव में, जीवित 
धर्म के क्‍यां ऐसे द्वी लक्षण हुआ करते हैं ? हाँ! कह देने 
को मन नहीं होता । ओर सब ठीक है, बस, सिर्फ़ जान 
ही की कमी है | आँखों के आगे इसे रखे-रखे चाहे 
जबतक देखते रहे, पर इस ठंडे मुर्दे से काम कुछ न निकल 
सकेगा । इसलिए इसे जला देना ही अब श्रच्छा होगा । 
रोते-धोते अंन्त्येष्टि कर ही डालें अपने प्यारे निसुसत्व धरम की | 
हाँ, मोह-ममता लिए कवतक् बैठे रहेंगे ? पर, अन्‍्त्येष्ट 
संस्कार के पूर्व 'शव-मन्थन! तो एकबार करना ही होगा । 

उन दिनों धर्म की नसों में त्याग का उष्ण रक्त दोड़ता 


था। अनासक्ति की श्रस्त॒त प्राण-शक्ति इसे स्वयं भगवानले 
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दी थी। त्याग मोर अनासक्ति की रक्ता हम कायरों से न 
हो सकी । देखना है, अब इसका मन्थन करते वनता है 
था नहीं। सावुकजन शायद्‌ शव-म्तन्‍्थन करने को राज़ी 
न हों। उन्हें निर्जीय धर्मों को शव कहना गच्छा न लगेगा । 
खैर, हज़ारों-लाखों वर्षो का रखा हुआ इसे दही समझ 
लिया जाय । घ॒र्म का दृध जमकर ऊपर से मानों पत्थर 
हो गया है, पर अन्द्र-ही-अन्द्र सड़ चुका है। न सही 
शव-मन्थन, द्घि-मंथव तो भावुकजन हमारे साथ मिल- 
कर करंगे ? कोई योग दे या न दे, पर रूष्ण ! तू हमे यही 
स्पष्ट जाशा दे रहा है, कि हम लोग धर्म के इन समस्त 
प्रचलित झंगों को मथकर तेरे प्रीत्येथं एक नूतन नवनीत 
निकाल रू। प्यारे गोपाल, तू चाहता भी तो नित्य नूतन 
नव॒नीत है । तेरी सामयिक आज्ञा का पालन हम करगे-- 
पालन करना ही होगा । जीवन-संग्राम में हम अमर विजय 
चाहते हैं, तो एक जीवित विश्व-धर्म खोजना ही होगा । 
रूठे इुए मालिक ! उसी नवनीत का नज़राना देकर हम 
तुझे मना सकेंगे, रिक्ता सकेंगे । हम ऐसी भेट तेरे चरणों 
पर चढ़ाना चाहते हैं, देवाधिदेव, जो साधारण जनता 
कक तक हुई हो | चह मनुष्य-नि्मित हो; न पशु-निरमित 
हो, न देव-नि्मित । हमे विश्वास हे, तू अपनी मधुर 
मुस्कान के मोती हमारों उस भेट पर जरूर विखेर देगा । 


यदि विप्लव-युग की हमारी उस नव भेट को, हे सुन्द्रतम 
है 
रे 


एकवार भी तूने अपनी मांठी मुस्कान से छू दिया, तो 
हम धर्म-प्र.्ट सामान्य सेवक सचघुच कृतहृत्य हो जायँगे। 
नांथ |! भव तो तू यही गाशीर्चाद दे, कि हमारा विश्व-ध्म 
तेरे पतित-पावन चरणों की श्रभय छाया शीघ्रह्दी श्रपने 
भमवनत मस्तक पर धारण करे। कह दे, बरद-श्रेष्ठ, एकवार 
एवमस्तु ।! 


८ 


रे 


[दुश्वेश ! तेय संकेत जिस धर्म की ओर हुआ है 


वह विश्व-घर्म न तो चूतन ही होगा, ओर न पुरातन ही । 
विश्व उस सामान्य धर्म की साधना करता हुआ नवीनता 
में प्राचीनता, ओर प्राचीनता में नवीनता देखेगा। हा, 
उसमें भ्रसाधारण कुछ न होगा । परलोक-जैसी कहपना के 
लिए उसमें स्थान न होगा। न तो उसमे नरक का भय 
होगा, ओर न स्वर्ग फा लोभ। साधारण सत्य में असाधारण 
करपता का क्‍या काम १ जन्नत की हकीकृत जानते हुए भी 
यह कहकर अपने आप फो तो न ठगना होगा, कि दिल 
के खुश रखने को यह एक अच्छा-सा ख़याल है ! कवतक 
दिल को इस खयाली खिलवाड़ में उलभाये रहेगे। स्वर्ग 
आखिर है फ्या ? कभी न खुत्म होनेवाली हमारे विल्ास- 


मयी चासनामों का एक मायावी फ़िल्म | अपना दिल 
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खुश कर लेने को जैसे जन्नत का खयाल श्रच्छा है, वैसे 
ही किसी ग़रीब का गिरा हुआ दिल डुखा देने को जहन्नम 
का भी खयाल खूब दे ! मजह॒व के व्यवसाइयों के हाथ में नरक 
एक मद्दान अ्ख्र है, इसमें सन्देह नहीं। अस्तु; धर्म के उस 


भावी स्वाभाविक संस्करण में यद्द सब न होगा । 
उस म॑ नवसंस्कृता प्राचीनता ही तो होगी। प्रश्नां 


से प्राचीन मोर क्‍या हो सकता है ? उस विश्व-धर्म की 
साधना दम प्रज्ञा फे द्वी द्वारा करंगे । माश्चर्य ! स्थितप्रश्ञ के 
लक्षणों का, गीता में, हम सभी नित्य पारायण करते हैं, पर 
प्रशा को मानों भुला ही बैठे हैं। बुद्धि-स्वातंत्य को कैदखाने 
में रखकर हम आज स्वाधीनता की घोषणा कर रहे है ! 
विलक्षण है हमारी वुद्धि-पूजा ] जुदूर यह काम हम करेंगे 
और इसे करना ही चाहिए, क्‍योंकि कुछ सदियों से हमारे 
यहाँ यद्द द्योता माया है ! कैसी लचर दलील हे! बुडि 
की अवद्देलना करनेवालोी यह सनातनी व्याख्या विश्व-धम 
की सांधना में काम न दे सकेगी। माना कि, धमेशाख 
प्राचीन हैं, पर शाख्रों की जननी प्रज्ञा तो उन से भी प्राचीन 
है । झतः विश्व-धर्म में प्रश्षा को आदर पहले दिया 
जायगा, मोर शास्त्रों को पीछे | यद्दी तो उसकी पुनीत 
प्राचीनता होगी । ह 

प्राण-शक्ति उस में भावना की होगी--वही, शान ओर 


कर्म की अविरोधिनी भक्ति-भावना । वही, वासना को लात 
बिक 





सास्कर साधना को आलिह्नन देनेवाली अध्यात्म-भावना । 
भाषना ही तो सत्य में अक्षय सोन्दर्य की रृष्टि रचेगी । 
भांधना को सुन्दर विश्व-विभूतियाँ देखते-देखते हम थक 
जायँगे, तथापि तृप्त व होंगे । उस सात्विक अतृप्ति में ही तो 
भनस्त आनन्द है । कैसे-कैसे सुन्द्र भाव-चित्र विश्व-धर्म के 
महान मन्दिर में देखने को सिलंगे | अहा ! 

यह राज-राजेश्वर पुरुषोत्तम राम ग़रीब गुह को गले 
से लगाये खड़े है । सुरसरि की धवल धारा इन दोनों 
मित्रों को प्रेमाशु-धारा को क्या पा सकेगी ? धन्य गरीब- 
निवाज़ रात ! 

सनातन-शुद्रा शबरी के मल्रिन हाथों से अयोध्या के 
पुण्यश्छोक राज-कुमार जूठे बेर कैसे प्रेम-भाव से खा रहे 
हैं | वेदिक यक्ष क्या इस अकिचन आतिथ्य से भी अधिक 
पवित्र है ? धन्य पतित-पावन राम | 

वह सत्यवीर सप्नाट्‌ हरिश्वन्द्र स्मशान में सम्नाज्षी 
शेब्या से वत्ख रोहिताश्व का आधा कफन किस दृढ़ता से 
माँग रहा है | कत्तव्य की वेदी पर कैसा अपूर्व मोह-मेध 
रच रखा है इस आदर्श राज-दम्पतिने । 

यही प्रेमावतार कृष्ण हैं | दीनातिदीन सुदामा के 
घूल-भरे पैरों को झाप अपने प्रेमाश्नुश्रों से ही धो रहे हैं । 
मित-सेदा का यह अनुपम भाव-चित्र है। 


अतासक्ति योग के भादि पवत्तक यही पार्थ-सारथि 
बिक हर 


हैं । वाखुदेव के गीता-सन्देश में ही तो विश्व को क्रान्ति- 
शान्ति का समन्वय, चरदान के रूप में, मिला है। 

इस चित्र में भगवान्‌ बुद्ध देव समाज-तिरस्कृता एक 
वेश्या के हाथसे भिक्ता-प्रदण कर रहे हैं | धन्य शाकषय मुनि 
की यह आदरश पतित-पावनता ! 

यह मसीह ईसा पतितों को उठा रहा है, कोढ़ियों के 
घाव धो रहा है। फिर परमपिता का चात्संल्य-भाजन क्यों 
न हो विश्व-वन्दनीय मरियम-कुमार ? 

ऐँ | जन-सेवा का यह भ्रतिफल ! अपने रक्त से यह 
वद्दी महात्मा ईसा सूली पर रँग चढ़ाने को खड़ा है। तभी 
तो उसके बलि-दांन का पवित्र ' क्रास ? आत्म-शान्ति का 
चोतक कहा जाता है । 

ज़र्रें-ज़रे में अपने यार की सूरत देखनेवाला वह 
मस्त मंसूर कृत्लगाह में खड़ा प्यारी सूली को बोले दे रहा 
है। उसके खुन की हर बूँद से 'अन्‌ अलू हक ? का नकूर 
बनता जाता हे । 

मोर, यह द्द-दीवानी मीरा अपने प्यारे सजन का 
चरणोदक समझकर ज़हर का प्याला पी रहो है। इस 
पगली के हृदय के गीत झ्राज़ भी हमारे जीवन के प्रेम-प्रान्त 
में प्रतिध्वनित हो रहे हैं । 

यह ! ला-मजहब रखीदा सरमद्‌ अपने शरीर की 


प्रेम-मदू-माती तलवार से लिपटाने के पहले प्यारे जल्लाद 
णर 


से मानों कह रहा है-“ आ, थआ, प्यारे ! तेरे कुर्वान 
जाऊँ; जिस सूरत में सी तू ञआचे, में तुझे खूब पह- 
चानता हूँ । ” 

ओर, यह खादी की लेंगोटी लगाये ग़रीबों की गांढ 
का परमधन गांधी दुलित अछूतोंके वच्चों को मपनी गोद्‌ में 
बिठाये प्यार कर रहा है। पांस ही उसका दीन-बन्घु चरखा 
रखा हुआ है। क्‍यों त बुद्ध भारत का कायाकंबप दो जाय 
तपोधन गाँधी के मोहन-मंत्र से ९ ह 

'व्रिश्वन्धस, के मन्दिर की यह चार चित्रावली 
मानव-हृदय की एक अक्षय सस्पत्ति होगी। कर्म-पथ के 
साधक इल चित्रावली मे अपना जीवन-लक्ष्य अंकित देख, 
कर रूताथ हो जायेंगे । 


वह मन्दिर सार्वजनिक होगा, सबका होगा । चह 
भिन्नता में अभिन्नता का दर्शन करायेगा । नकृशा एक नया- 
सा होगा। मंदिर पर शिखर भी होगा, गुमस्बद भी होगा 
और स्टीप़ भी होगा । उसपर फंलश भी होगा, पंजा भो होगा 
ओर फ्रास भी होगा । सत्य का सचेन्न चास है, अतः डपा 
सना के समय पृरव-पक्छिम का कोई ऋरााड़ा न रहेगा । 
अल्लाह किस तरफ नहीं है ? राम ही की तो खारी 
दिशाएँ हूँ। मन्दिर के हर कोने में काशी|होगी, और हर कोने में 
कादा। चहाँ के साधक ध्यारे पवित्र पत्थरों को चूमेंगे भी ओर 


दुण्डवत्‌ प्रणाम भी करेंगे । विश्व-मनि 
हे दर का भगवान्‌ 


सदियों से रूठा हुआ हेन ? साधक उसे मनाय॑ँगे, रिझ्ायंगे, 
हज़ार वार उठेंगे, बेठगे, कुकंगे-यह तो होगी नमाज; भोर 
सो-सो दण्डवत्‌-प्रणाम करेंगे, आरती उतारेंगे-यह होगी ईश 
पूजा। शाम-सखबेरे प्रार्थना भी हुआ करेगी सभी पुरानी- 
नयी भाषाओं में | प्रोर्थना के मंत्र सं॑स्क्ृत-प्रोकृत में भी हैं 
अरबी-फ़ारसी में भी हैँ ओर लेटिन-अंग्रेजी-जरमन भादि 
भाषाओं में भी बेसे ही हैं| मरे, प्रार्थना की भाषा तो हृदय 
की भाषा है । वहाँ अपने-अपने अन्तस्तल से निकलो हुई 
प्राथनाओं से सभी तुझे! मनायेंगे, सभी तुझे रिक्‍्कायगे। 
भगवन्‌ ! तेरा वह अश्रजीव-सा मकान मन्द्रि, मठया 
विद्दार भी कहा जायगा, मसजिद्‌ के भी नाम से पुकारा 
जायगा, ओर चर्च का भी वही काम दिया करेगा। वहाँ 
हमहमा न द्ोगा, तू-द्वी-तू होगा । ऐसी होगी उस विश्व- 
धर्म के मंदिर की कुछ-कुछ रूप-रेखा । नकृशा आँखों 
' के सामने है द्वी । मसाला सब ज्ञुट ही गया है। खड़ा भर 
करना है । |सो, उसे तूही खड़ा करेगा। साथकों को तेरा 
ही एक सहारा है। प्रभो | ध्वजारोपण-संस्कार तो तुझे दी 
अपने हाथ से करना होगा। वह सफ़ेद भंडा मजद्दब का 
नहीं, ईमान का होगा । 
सक्रिय ज्ञान और सज्ञान कर्म का साधन प्रत्येक 
साधक के लिए' अनिवाये होगा। अर्थ, धमे, काम मोर 


मोक्ष के समन्चय-पथ परही हम अब भपना जोवन-रथ ले 
जप 


चलना होगा। वहाँ लोक-सेवा ही कर्मयोग की पराकाए 
मानी जायगी । खिद्मत करनी होगो, खुशामद नहीं । 
जनसाधारण की निष्काम सेवा करते हुए ही हम खष्टि- 
निर्माता के सच्चे स्नेह-सभाजन घन सकंगे | कमेचाद्‌ का आदर 
करते दुए भी साधक अपनी कमज़ोरियों का लेखा, भेरे 
न्यायाधीश, तेरे पेरों के पाल रख दिया करंगे। तुझ से 
पर्दा न रखा जायगा। सामथ्य दे, कि हम सब असमर्थ 
साधक अपना-अपना पर्दा हटाकर तुझसे क्षमा की भीख 
माँग सके । 

हाँ, विश्व-धर्म म॑ स्री का वद्दी स्थान होगा, जो पुरुष 
का | अमीर जहाँ बैठेगा, गरीब भी वहीं बैठ सकेगा । न कोई 
ऊँचा माना जायगा, न कोई नीचां। मत-विद्वेषी, वर्ण- 
विद्ेपी और वर्ग-विद्वेपो धामिक एवं सामाजिक कानूनों के 
वनानेवाले नहोंगे। अदालतों में धर्म को दुद्दाई न दी जायगी, 
ईमान का सोदा वहाँ तय न किया जायगा। मत-सभेद तो होगा, 
पर प्रेम-साव में कोई अन्तर न आने पायगा | आत्म-खमता के 
सूज् में विषमता के विविध मोती गुँथे रहेंगे। सन्देह और 
भय का स्थान विश्वास ओर प्रेम ले लुगे। कैसा कंचन 
वरसेगा उस दिन पृथिवी पर, जिस दिन मनुष्य मन्नष्य 
पर विश्वास करने लग जायगा | विश्व-धर्म ही घह द््नि 
हमारे समीप ला सकेगा | 


छभारस्म हो गया है । मचलायतन को दीवार गिराई 
ष्ुज 


जा रही हैं । कैदखाने के चज़-ताले खोले भार तोड़े जा रहे 
हैं । मत-मजहबों को श्रँघेरी ओर गन्दी को०रियों में कुछ- 
कुछ प्रकाश आने लगा है। अब कट्टरता के मारे दम न 
घुटा करेगा। हमें भी खुले माशमान के नीचे आज्ञादी की 
दवा मिलेगी । जगत्पिता ! जिस द्नि हम सब बच्चे तेरी 
गोद में खूब किल्क-किलककर खेलेंगे, उसी दिन हमारी 
अनेक युगों की असफल साधना सफल होगी । 


' छह 


बत्त, तो अब चलो--, 

विश्व-धर्म की शरण में; 
चलो, सब मिलकर उपात्तना करें- 

विश्व-धर्म के मन्दिर में; 
चलो, हम सब त्ाघक ग्राण-पण से लग जायें-- 


विश्व-धर्म के प्रचार में; 
चलो, एक स्व॒र में बोलते चढें-- 


विश्व-धर्म की जय | 


६७ ड 
हमारी प्रकाशित कुछ पुस्तक 
मंदिर-प्रवेश 
[ सचयिता-भ्रीवियोगी हरि | 


पुस्तक दुलितोद्धार पर लिखी गई है। अछूत हारा की गई 
प्रकार और प्रश्चु के उद्धार के पद पढ़ते ही बनते है। पुस्तक का 
मूल्य केवल ।) है । 


जीवन -युद्ध 
[ लेखक-प्रोफ़ेसर देवकीनंदन * विभव ? ] 


संसार में नित्य-प्रति देखने में आता है कि कोई थोड़े परिश्रम 
के करने से सफल होता है, तो कोई कठिन-से-कठिन परिश्रम करते हुए 
भी कृतकार्य नहीं होता । प्रत्येक प्राणी का जीवन उसके लिये एक 
युद्ध-खा होता है। इस युद्ध में किस ढंग पर सोचा लेने से कृतकार्य 
हो सकते हैं, इस पुस्तक में इसी का विवेचन वी ही ओजपूर्ण ओर 
सरल भाए में किया गया है | साथ ही संसार के आदर्श पुरुषों के 
वचन और जीवन-घटनाओं के डदाहरण भी दिए गए हैं, जिससे पाठक 
दिएय को बड़ी सरलता सें समझ सकते हैं । प्रत्येक नवयुवक और 
नवयुव॒रतियों को इस एस्तक की एक-एक प्रति अवश्य मैंगाकर पढ़नी 


चाहिए। स्ती० पी० शान्त के शिक्षा-दिभाग ने अपने सभी स्कूटमें ईनाम 


को 


ज्र 


जोर पुस्तकालय के लिये इसे स्वीकृत भी कर लिया है । मूल्य केवड १)॥ 


 मयूख 
[ मूल-लेख्क, रास्वालदास वंद्यापाष्याय ] 

यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें लेखक ने सत्रहत्रीं 
शताब्दी के फिरंगियों के जुल्म का सच्चा खाका खींचा है। इस पुस्तक 
को एक बार बढ़ना अत्येक भारतवासी का कतंव्य है। लेखक की 
रचनाएँ कैसी होती है, यह पाठक करुणा और झाझांक को पढ़कर 
अवश्य जान गए होंगे । पुस्तक के संबंध में विशेष लिखना व्यय है । 
सी० पी० के शिक्षा-विभाग ने इसे भी ईनाम और छाइ्रेरी के ल्य्रि 
स्वीकृत भी कर लिया है । पुस्तक का मूल्य १॥) 

| 2 
जावब-ज्यात 

[ लेखक, ठाकुर वावबूनंद्नलिह प्राइवेट सेक्रेटरी, सर 
राजा रामपालसिंह खाहेव वहाडुर के० खी० श्राई० ई०, 
कुरी-सुदोली, नरेश ] 

जीवन-यात्रा सें विचरनेवाले यदि अपने जीवन को महत्वपूर्ण 
देखना चाहते हैं, यदि वे संसार के वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते 
हैं, तो उन्हें इसकी एक प्रति अवश्य मैंगाकर पढ़नी चाहिए । पुस्तक 
पर लोगों ने उत्तमोत्तम राय भी दी है। मूल्य ॥) 

पता--एस ० एस ० मेहता एंड ब्रद्स 
ह अध्यक्ष 


प्राचीन कविमाला काय्यालय 
बनारस सिटी 





